दुर्गति-नाशिनि हुगा जय जय, काल-बिनाशिनि काढी जय जय-। 
उम्रा रमा ब्रक्काणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
_-. साम्व सदाशिव, साम्व सदाशिव, साम्व सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अपघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ - 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे क्रृष्ण हरे क्रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगों, जब सा तारा । जय गणेश, जय 


शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम | 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 


कोई रुजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


न 


-ममाठेचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कस्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है । 








चापिक मूल्य) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌ आनंद भूमा जय जय || । है ऑ 

है ।क्‍ ' 

- कदम. |. जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥| | विदेशमें १९-५० 
(१५ शिलिग)/ जय बिराठ जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते।। . ((१५शिछिंग) _ 


सम्पादक+-द सुमानप्रसाद पोह्र, चिम्मनलाल गोखामी, एम्‌० ५०५ शास्त्री 
मुद्रक-प्रकाशक--हनुमानप्रसाद पोद्दार; गीताप्रेस, गोरखपुर 
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अश्रीहरिः 


हक अल हक ९) शोर की 
कल्याण के प्रेमी पाठक ओर ग्राहक महाल॒सादोंसे नज्ज निवेदन 

२. कल्याणका यह 'संक्षिप्त योगवासिष्ठाडू! प्रसिद्ध योगवासिप्ठ महागसाथणऊा संक्षिप्त सार रूप 
है। योगवासिष्ठ एकमात्र सचिदानन्द्घन त्ह्म-तच्यका प्रतिपादक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है -सर्मे एड 
ही तक्नकी विविध सुन्दर कथाओंके तथा सुन्दर रोचक युक्तियोंके दाग सफलरूपसे स्थापना डी गर 
है । योग, योगसाधन, सदाचार, भास्तविधिपालन आदि महत्त्वपूर्ण विषयोपर भी बरत की प्रभायथादा 
विवेचल किया गया है। इसकी कथाएँ भी बड़ी मुन्दर हैं। इस अट्टमें ७०० प्रष्ठारी सामद्री है। 
बहुरंगे १६, दुरंगा १, सादे १० तथा १३६ रेखाचित्र हैं । अह्ू बहुत सुन्दर तथा बन की 
उपयोगी है । हिंदीमें योगवासिष्टका इस प्रकारका सारसंग्रहरूप यह पहला ही ग्रन्थ है और केयल 
७.५० में ही उपलब्ध है। अतणव 'कल्याण'के प्रति प्रेम रखनेवाले प्रन्येक पाठक-पाठिफामे हमाग 
विनम्र निवेदन है कि वे विशेष अ्रयत्न करके इसके कम-से-कम ढो-ढो नवे ग्रातक अयच्य बना डेनेरी 
कृपा करे । विशेषाइके प्रकाशनर्म अनिवार्य कारणोंसे छुछ देर हो गयी है। इसके लिये इम 
क्षमाग्रार्थी हैं । ' 

२. जिन सज्नोंके रुपये मनीआडेरहारा आ चुके है, उनको भदट भेते जानेफे 
वाद शेष ग्राहकोंके नाम वी०प्री० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न शाना हो, 
वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि बी०पी० भेजकर 'झन्याण' शो स्यर्ण 
नुकसान न उठाना पड़े | 

३. मनीआडंर-कपनमें ओर बी०पी० भेजनेके लिये ठिखे जानेदादे पत्रमें ग्पटरूपमे 
अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवधच्य लिखें। आहक-संख्या याद न हे नो परगना शागझ 
लिख दें। नये ग्राहक वनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआइर 'मैनेजर' फगयऊे 
नाम भेजें, उसमे किसी व्यक्तिका नाम न लिखें। 





४. ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये प्र/कामे दस रो 
इससे आपकी सेचामें संक्षिप्त योगवासिष्ठादट! नयी ग्राहक-संस्यासे परुंचेगा और पुरानी प्राटझंगयामे 
वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता ह कि उधस्से आए मनीधा:रास नपये भहें 
और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितिरोंगे परे प्रादना 
है कि आप कुपापूवक ची० पी० लोटायें नहीं. प्रयत्त करके क्विन्नी सफनरों 'नगा प्रात! इराफर 
उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करे | आपके स्स कृगर॒ण गण्सप पारश 
'कल्याण” नुकसानसे वचेगा और आप “कल्याय' के प्रचास्ने सहायक्ध बढेंगे । 
७५ आपके 'विशेषाह' के लिफाफेपर आपका जो ग्राहकझलंदर जोर पता लिया रण #. ८ 
आप खूब सातर॒धानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री वा वबी० पी० नंबर को के 
के 


छ- क जी] 
४॥ ९: ४९९ ४३ २ क ह॥ ३ 


६ «2 0) 


६. संक्षिप्त योगवासिष्ठाह्/ सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा | हमलोग जरदी-से- 
जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अड्लोंके जानेमें छगभग डेढ़ महीना तो रूग ही सकता है; 
इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें “विशेषाड्” ग्राहक-संख्याके क्रमाचुसार जायगा । यदि कुछ देर हो 
जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर धैर्य रखना चाहिये । 

किल्याण!--व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'---सम्पादन-विभाग, कल्याण-कल्पतरु ( अंगरेजी ), 
साधक-सद्ठ. ओर गीता-रामायण-अचार-सद्के नाम गीताग्रेसके पतेपर अलग-अरूग पत्र, पारसल, 
पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, वीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर न लिखकर पो० 
गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये। 

८- सजिल्द विशेषाह् बी० पी० द्वारा ग्रायः नहीं भेजे जाते । सजिल्द अल चाहनेवाले 
ग्राहक १-२५ ( एक रुपया पचीस नये पेसे ) जिल्दखर्चसहित ८.७५ ( आठ रुपये पचहत्तर 
नये पेसे ) मनीआडरह्ारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्‍्द अ्ढ देरसे जायेंगे। 

९. किसी अनिवार्य कारणवश कल्याण” बंद हो जाय तो जितने अड्ढ मिले हों, उतनेमें 
ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाइ्ूका ही मूल्य ७-५० ( सात 
रुपये पचास नये पसे ) हैं। « 


“कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाड़ 
४२२ वें वर्षका नारी-अज्ड--प४-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, 9४ इकरंगे तथा १९८ छाइनचित्र, 


जे अर औ 


मूल्य ६-२० ( छः रुपये बीस नये पैसे ), सजिल्द ७.४५ ( सात रुपये पैतालीस नये पैसे ) मात्र । 
२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अछ्टू--प४० ९०४; लेख-संख्या ३४४, कविता ४६५ संग्रहीत २९, चित्र 
२४८, मूल्य ६.७० ( छः रुपये पचास नये पैसे ), सायमें अड्डा २-३ बिना मूल्य । 
२्८ चें वर्षका संक्षिप्त नारद-वेष्णुपुराणाडू--४४-संख्या ८००, चित्र तिरंगे २०, इकरंगे लाइन-चित्र 
१९१ ( फरमोमें ), मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पेसे ), सजिल्द ८-७५ ( आठ 
रुपये पचहत्तर नये पैसे ) । 
२९ चें वर्षका संतवाणी-अड्ड-.पृष्ठ-छंख्या ८००) तिरंगे चित्र २२ तथा इकरगे चित्र 9 २, संतोंके सादे चित्र 
१४०, मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे ) । 
३२ बे वर्षका भक्ति-अकछ्ू--जनवरी १९७८ का किशेपाह्ल, सजिल्द ८.७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे ) । 
“३३ वें वषेका मानवता-अछ्छ--जनवरी १९७५९ का विशेपाह्ल, पूरी फाइल्सहित, प्ृष्ठ-संस्या १४०८; रंगीन 
चित्र ३७, दुरंगा १, इकरंगे ३६५ रेखाचित्र १९, मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पैसे ), 
सजिल्द ८ ७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे ) | 
३४ वें वर्षका संक्षिप्त देवीभागवताझ्ू--जनवरी १९६० का विशेपाह्न केवल प्राप्य है | इस वर्षके साधारण 
अड्ड समाप्त हो गये हैं | मूल्य ७.५०, सजिल्दका ८.७५ है । 
डाकखर्च-सबमें हमारा है व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


ही औओ 


श्रीदरिः 
संक्षित योगवासिष्ठाइकी विषय-सचौर 





विपय पृष्ठनसस्या. विपर जम 
१-महर्पि वसिष्ठजीको नमस्कार ई-बीवन्मुनके खपपर पिचार: जगाएे जशि 4 
( सतीष्ण, नि० प्र० उ० २१६ । २६ ) $0% 4 तथा दिविध बारनाश सिरुषा, बाय नगाए 


२-मभगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार ्रीरामपी नीर्म-बाजाए प्रापन 
( वसिष्ठ, नि० म० पू० र्‌ || ६० ) सब इ-ताथ-,नाम ताट् गए हर मदर प्र | न हे 


्े 
प 
कम>+ क०» 
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३-योगवासिष्ठमं भगवान्‌ श्रीरामके खरूप तथा पिताऊ़े घरमे निय,ग3 रज, उग्र ३ 


न 


>>. >०+ 


माहात्म्यका प्रतिपादन श्ह न्न्न २ विश्वामियाा आगमन ओऔर राजद्रार, एप: 
४-कल्याण ( “शिव? ) 5६5 ** ३ सतकार हे 5४5९ 


न्‍ 


५-एकश्लोकी योगवासि..्ट ( तन्नचिन्तकऊ ७-विश्वामितता आने फायी राद हे ह३ * 7: 4* 


स्वामीजी श्रीअनिरद्धाचायेजी वेंकटाचार्यजी मौगना ओर रा पश्रभाः, उसे उत्ण प० 
महाराज ) ६.58 - «० ४ असमर्थता दिरयनां * 
द-वासिष्ठ बोध-सार॒[ कविता ] ( पाण्डेय ६-विशामित्रक सेप पहेप्चारिर 2 ता :रुचाा 
श्रीगमनारायणदत्तजी शास्त्री राम? ) हट छः समयाना। रादा दगरधाय ' ४३ 7४३० 


हर] 
कब अंक ओके कक 
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७-योगवासिष्ठकी श्रेष्ठा और समीचीनता हिये राखाल्यों मेस्दा बाग सगम 
( पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) हेड । पाल जन 
८-योगवासिप्ठकी आजके आत्मश्ान्ति, विश्व- वणन वरना "5 डे 


सराणाजाय नै ्टई। ३९ ५4 5४, ५ हक 4 


ली 


शान्तिके इच्छुक विश्वक्ों चुनीती तथा इस ७उ-विश्वामित ऊाप्गि प्रेराले रण था 
क्षणक्र शान-वन्उत्त एव. नानामास भीरामरे समाने उपर इस रा रहा दे -. 


( श्रीरामनिवासजी गर्मी ) - 6९. और मुनि पूरदैश "पैरमाण “परी (०४ 
९--भगवान्‌_ वसिष्ठकी जय ( श्रीसूरजचदजी हक कक है! 
सत्यप्रेमी “डॉगीजी? ) है न ६७ 
१०-योगवासिषप्ठका साध्य-साधन *** न» १३१ किक हक ेृ हे 
११-योगवासिष्ठता दुरुपयोग नहों होना चाहयि जा अर, 
( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) + 80४7: #ह ए्‌ हिला प्र ७ ::5३% 
१२-भ्रीगुरुवर-वसिष्ठ-स्तवन [ बबिता ] डे 5 248 
(१० श्रीरामनारायणजी जिपाठी “मित्र! शात्रीे) १६... टिगिसलन्स मु मु 
चैराग्य-प्रकरण .. रहिनलससा 


८“>पन-रम्पयन छा जाएएा निदश्ञरा४ 7४ ण्ः 





१-सुतीष्ण और अगस्ति, कारुष्प और ईडन पर 7 न &रन 
अग्निवेश्य, सुरुचि तथा देवदूत 5गेर अरिप्ट्नेमि श्जनाईी गंसोेर एम मोह दि पता ४5 
एवं वाल्मीफिके संबदका उल्लेख दरते हए ६८-एसान्स हु झा. ४: 
भगवानके भीरामावतारमें ऋषियोंफे शापरो १६-हफ़के सपना ताप का 
0 क रद कह इुन्‍झथानण प्रगाय पर गया ४ 
२-इस शार्क्े अधिकरीका निरूपण: रममाउयऊ ९2२ हा हे 
अनुशीलनची महिना, भरद्वाजमें ब्रद्मजैन्ञ हक मर आकाश मिल हत 
वरदान तथा मज्लाजीकी आजहसे दाल्मीविता अटल ॥ बहस 3038 82202 २ ० 
भरद्वाजम्े संतार-हुःखसे छुटकारा पानेके का कब 


निमित्त उपदेश देनेके लिये प्रहृद ऐना *** र१ प्रचिदन 


डक 
क 
नै 


४ व दे 
री ईः ३ 
९-जागतिक पदार्थोंकी 7 परिवर्तशीलता एब 
9, “अस्िरताका वणन का 
२०७-श्रीरामकी प्रबल वैराग्यपुरण” जिज्ञासा तथा 
तवेज्ञानके उपदेशके छिये प्रार्थना हो 
२१-श्रीरामचन्द्रजीकी भाषण सुनकर सबका आश्चये- 
चकित होना; आकाइसे फूछोंकी वर्षा, सिद्ध 
पुरुषोंके उदगार। राजसभामें सिद्धों और 
महपियोंका आगमन तथा उन सबके द्वारा 
श्रीरामके वचनोंकी प्रशसा 


मुमुक्ष-व्यवहार-प्रकरण 


१-विश्वामित्नजीका श्रीरामकी तत्त्वज्ञानसम्पन्न 
बताते हुए उनके सामने झुकदेवजीका दृष्टान्त 
उपस्थित करना; शुकदेवजीका तत््वज्ञान प्राप्त 
करके परमात्मामें लीन होना 

२-विष्वामित्रजीका वसिष्ठजीसे श्रीरामको उपदेश 
करनेके लिये अनुरोध करना और वसिष्ठजीका 
उसे खीकार कर लेना हि 

३-जगत्‌की भ्रमरूपता एवं मिथ्यात्वका निरुपण) 
सदेह और विदेह मुक्तिकी समानता तथा भासतर- 
नियन्त्रित पौर्षकी महत्ताका वर्णन ॥' 

४-कासत्रके अनुसार सत्कर्म करनेकी प्रेरणा, 
पुरुषार्थसे मिन्‍न प्रारव्धवादका खण्डन तथा 
पौरुषकी प्रधानताका प्रतिपादन 

५-ऐहिक पुरुपार्थयी श्रेष्ठत और दैववादका 
निराकरण 

६-विविध युक्तियोद्वारा देवकी दुबेखता और 
पुरुपार्थकी प्रधानताका समर्थन 

७-पुरुषार्थकी प्रबछृता बताते हुए; दैवके खरूपका 
विवेचन तथा शुभ वासनासे युक्त होकर 
सत्कम करनेकी प्रेरणा 

८-श्रीवसिष्ठजीद्वारा ब्रह्माजीके ओर अपने 
जन्मका वर्णन; ज्ञानप्राप्तिका विस्तार; 
श्रीरामजीके वैराग्यकी प्रशसा, वक्ता और 
प्रन्‍नकर्ताक लक्षण आदिका विशेषरूपसे 
वर्णन हे बे 

९-ससारप्राप्तिकि अनर्थरूपता; ज्ञानका उत्तम 
माहात्य, श्रीराममें प्रश्नकर्ताक गुणोंकी 
अधिकताका वर्णन, जीवन्मुक्तित्प फलके 


६२ 


६५ 


६८ 


६९ 


७१ 


धरे 


७४ 


७६ 


हि 


) 


हेतुभूत वेराग्य आदि गुणोंका तथा श्रमका 
विशेपरूपसे निरूपण 

१०-विचार, सतोप ओर सत्समागमका विद्येष- 
रूपसे वर्णन तथा चारों गुणोंमेंसे एक ही 
गुणके सेवनसे सदृगतिका कथन 

११-प्रकरणाके क्रमसे ग्रन्थ संख्याका वर्णन; 
ग्रन्थकी प्रशंसा, भान्ति; ब्रह्म, द्रश् और 
हृश्यका विवेचन, परस्पर सहायक प्रजा और 
सदाचारका वर्णन 


उत्पत्ति-प्रकरण 


१-ध्श्य जगतके मिथ्यात्वका निरूपण, दृश्य ही 
बन्‍्धन है ओर उसका निवारण होनेसे ही 
मोक्ष होता है, इसका प्रतिपादन तथा द्रष्टाके 
हुदयमें ही दृश्यकी स्थितिका कथन 

२-नब्रह्माकी मनोरूपता ओर उसके संकल्पमय 
जगतकी असत्ता तथा ज्ञाताके केवल्यकी 
ही मोन्ररूपताका प्रतिपादन 

३-मनके खरूपका विवेचन, मन एवं मनःकल्पित 
दृश्य जगतकी असत्ताका निरूपण तथा 
महाप्रल्य-कालमें समस्त जगत्‌की अपनेमें 
लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेप रहते हैं 
ओर वे ही सबके मूल हैं, इसका प्रतिपादन ** 

४-ज्ञानसे ही परासिद्धि या परमात्प्रासिका 
प्रतिपदन तथा शानके उपायोंगें सत्सड्र 
एवं सत्‌-शासत्रोके खाध्यायकी प्रशसा "** 

५-परमात्माके शानकी महिमा, उसके खरूपका 
विवेचन; दृश्य जगत्‌के अत्यन्ताभाव एवं 
ब्रह्मत्पताका निरूपण. तथा आत्तज्ञानकी 

” प्राप्तेकि लिये योगवासि.्ठ ही सर्वोत्तम 
शास्र है--इसका प्रतिपादन "'" पर 

६-जीवन्मुक्तिका लक्षण: जगत्‌की असत्ता तथा 
ब्रह्से उसकी अभिन्‍नताका प्रतिपादनः 
परत्रह्म परमात्माके खरूपका वर्णन 

७-जगत्‌की त्रह्मसे अमिन्‍नता, परमार्थ-तत्वका 
लक्षण, महाप्रलयकालमें जगतके अधिष्ठानका 
विचार तथा जगत्‌की ब्रह्मरूपताका 


<२ 


८७ 


९० 


९६ 


९७ 


९९ 


१०२ 


 ई०३ 


” ६०५ 


प्रतिपादन 28 *** १०७ 


८-बअझ्ममें जगत्‌ूका अध्यारोप, जीव एवं लगतूके 
रुपमें ब्रत्ककी ही अखण्ड नत्ताका 
वर्णन न्मन म्म्० 
९-मेदके निराकरणयूवेक्क एफमात्र ब््मकी ही 
अखण्ड सत्ताका वर्ण तथा जगनरी 
पृथक्‌ सत्ताका खण्डन... *' 552 
१०-जगतके. अत्यन्ताभावका प्रतिपादन; 
मण्डपोपाख्यानका आरम्म, राजा पत्र तथा 
रानी लीलाका परस्पर अनुराग, लीलाका 
सरखतीकी आराधना करके वर पाना और 
रणभूमिमें पतिके मारे जानेसे अत्यन्त 
व्याकुल होना हे «9७ 
११-सरस्वतीकी आनासे पतिके गवकी फूल्यी 
देरीम,ं रखकर समाधिखित हुई लील्ाका 
पतिके वासनामय खरूप एव राजबभवकों 
देखना तथा समाधिसें उठकर पुनः राजममभामें 
सभासदोंका दर्शन करना. **'* के 
१२-लीछाका सरखतीसे कृत्रिम और अकृत्रिम 
सश्कि विपयमें पूछना और सरन्वतीका 
इस विपयको समझानेके लिये लीलाफे जीवनसे 
मिलते-जुलते एक ब्राह्मण-दम्पतिके जीवनका 
बुत्तान्त सुनाना हे है 
१३-लीला ओर सरखतीका सवाद-जगव्‌की अरुत्ता 
एवं अजातवादकी खापना है 
१४-लीला और सरखतीका सवाद-सय छुछ 


चिन्मान्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन *** १ 
१५-वासनाओंके क्षयका उपाय ओर ब्रद्मचिन्तनके 
अमभ्यासका निरूपएण. *** **" १२९ 


१६-सरखती और लीलाका शानदेहके दवा आप झमें 
गमन और उसका! वर्णन हज 
१७-लीलाका भूतल्में प्रवेश और उचऊे दररा अपने 
पूव॑जन्मके स्वजनोक्े दर्शन: स्येष्शर्मा ने माताओे 


रूपमें लील्ाका दर्गन न टेनेदा बारण ** 


१८-लीलाकी सत्य-संक्ल्पता: उसे अपने अनेक 
जन्मोंकी स्मृति-लीलया और सरस्वतीया आकदामें 


[ 2 


म्रमण तथा परम व्योम--परमात्मादी अनादि- 
अनन्त रुत्ताका प्रतिपादन *** हे 
१९-लीलाद्वारा ह्माप्डोंका निरीक्षा) दनो देवियोज 


भारतवर्ष लीडाके पतिके राज्यमें ऊना और 


कि 
+ा 
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उठनेसे नगर और अन्‍न्तःपुरमें उत्सव, लीलो- 

पाख्यानके प्रयोजनका विस्तारसे कथन. *** १६७ 
२७-सष्टिकी असत्यता तथा सबकी ब्रह्मरूपताका 

प्रतिपादयद *** १्७५ 
२८-जगतकी असत्ता या श्रमरूपताका प्रतिपादन तथा 

नियति ओर पौरुषका विवेचन *** १७७ 
२९-बअहाकी सर्वरूपता तथा उसमें भेदका अमाव; 

परमात्मासे जीवकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका 

विवेचन, परमात्मासे ही मनकी उत्पत्ति; मनका 

भ्रम ही जगत्‌ है---इसका प्रतिपादन तथा जीव- 

चित्र आदिकी एकता. **' १७८ 
३०-चित्तका विल[स ही द्वत है, त्याग और शानसे 

ही अशानसहित मनका क्षय होता है--इसका 

प्रतिपादन तथा भोक्ता जीवके स्वरूपका वर्णन १७९ 
३१-परमात्मसत्ताका विवेचन; बीजमें चृक्षकी भाँति 

परमात्माम जगतकी त्रेकाल्कि स्थितिका 

निरूपण तथा ब्रह्मसे प्रथक्‌ उसकी सत्ता नहीं 

है-इसका प्रतिपादनद._*** * १८२ 
३२-जगतकी ब्रह्मसे प्थक सत्ताका खण्डन; भेदकी 

व्यावहारिकता तथा चित्तकी ही दृथ्यरूपताका 

प्रतिपादन *** * १८५ 
३३-यह दृश्य-प्रपद्ञ मनका विलासमात्र है; इसका 

ब्रह्माजीके द्वारा अपने अनुभवके अनुसार प्रति 


१८६ 
३४-स्थूल-शरीरकी निन्‍्दा, मनोमय गरीरकी विशेषता, 


उसे सत्कर्ममें छगानेकी प्रेरणा; ब्रह्मा और उनके 
द्वारा निर्मित जगत्‌की मनोमयता, जीवका स्वरूप 
आर उसकी विविध सासारिक गति तथा सष्टिके 
दोप एव मिथ्यात्वका उपदेश *"* १८८ 
३१५-जीवोंकी चोदह श्रेणियों तथा परत्रक्ष परमात्मासे 
ही उत्पन्न होनेके कारण सबकी ब्रह्मरूूपता *** १९० 
६-कतों ओर कर्मकी सहोत्पत्ति एवं अभिन्‍नता तथा 
चित्त और कर्मकी एकताका प्रतिपादन *** १९२ 
३े७-मनका स्वरूप तथा उसकी विभिन्‍न संशाओंपर 
विचार पा * १९३ 
२८-मनके द्वारा जगतके विस्तार तथा अज्ञनीके 
उपदेशके लिये कब्पित त्रिविध आकाशका 
निरूपण एवं मनको परमात्मचिन्तनमें छगानेकी 
आवश्यकता डक १९५ 


३९-मनकी परमात्मरूपता; ब्रह्मकी विविध शक्ति; 
सबकी त्रह्मरूपता, मनके सकल्पसे ही सृष्टि 
विस्तार तथा वासना एज मनके नाशसे ही 
श्रेयकी प्राप्तिका प्रतिपादन *** -* १९६ 

४०-जगत्‌की चित्तरूपता, वासनाथुक्त मनके दोष; 


मनका महान्‌ बेंमव तथा उसे बशमें करनेका 
उपाय ०23 १९८ 


४१-चित्तरूपी रोगकी चिकित्साके उपाय तथा मनो 
निग्रहसे छाम २०१ 
४२-मनोनाशके उपायभूत वासना-त्यागका उपदेश, 
अविद्या-वासनाके दोष तथा इसके विनाशके 
उपायकी जिज्ञासा 2268 *" २०२ 
४३-अविश्यवाके बिनागके हेतुभूत आत्मदशेनका$ 
विशुद्ध परमात्मखरूपका तथा असंकल्पसे वासना- 
क्षयका प्रतिपादन शक * २०४ 
४४-अविद्याकी वन्‍्धनकारितापर आश्रय) चेष्टा देहमें 
नहीं, देहीमें है---इसका प्रतिपादन तथा अज्ञानकी 
सात भूमिकाओंका वर्णन * २०६ 
४५-ज्ञानकी सात भूमिफाओंका विश॒द्‌ विवेचन २०७ 
४६-मायिक रूपका निराकरण करके सन्मात्रत्वका 
प्रदर्शन अविद्याके खरूपका निरूपणः 
संक्षेप शानभूमिका एवं जीवात्माके वास्तविक 
खरूपका वर्णन 9053 **' २१५ 
स्थिति-प्रकरण 
१-चित्ररूपसे जगत॒का वर्णनः जगत्‌की स्थितिका 
खण्डन करके पूर्णोनन्‍्द्खरूप सन्मात्रकी स्थिति- 
का कथन, मनकी द्वी जगतका कारण बताकर 
उसके नाश होनेपर जगतकी शृन्यताका कथन २१८ 
२-खरूपकी विस्मृतिसे ही भेदअ्रमकी अनुसूत्ति; 
चित्तशुद्धि एवं जाग्रतू आदि अवस्थाओंके 
शोधनसे ही पभ्रम-निवारणयूर्वक आत्मबोधकी 
प्राप्ति तथा चैराग्यमूलक विवेकसे ही मोक्षठाभ- 
का वर्णन ४ २२० 
३-उपासनाओके अनुसार फलकी प्रासि तथा 
जाग्रतू-स्वप्न अवस्थाओंका वर्णन; मनको सत्य 
आत्मामें छगानेका आदेश, मनको भावनाके 
अनुसाररूप और फलकी प्राप्ति तथा भावनाके 
त्यागसे विचारद्दारा त्रह्मभावकी प्राप्तिका प्रति- 
पादन «० 5०० ** शए२ 


४-हृढ बोध होनेपर सम्पर्ण दोपोंके विनाण, अन्तः- 
करणकी थचुद्धि और विश्यवद्न आत्मतत्तके 
साक्षात्कारकी मह्मिका प्रतिपाठदन घ् 
८-घरीररूपी नगरीके सम्राट ज्ञानीदरी रागरद्ित 
ख्ितिका वर्णन 55 >ड 
६-मन और इच्छ्ियाकी प्रबलता तथा उनको जीतने- 
से छाम अत्यन्त अनानी और भानीके लिये 
उपदेशकी व्यर्थता तथा जगत्‌ ओर ब्रह्मक्के 
खरूपका प्रतिपाठन हट अब 
७-गासत्रचिन्तन गास््रीय सठाचारके सेवन तथा 
शासत्रविपरीत आचारके त्यागने छाम '** 
८-शास्त्रीय शुभ उद्योगजी सफल्ताका प्रतिपादनः 
अहकारकी बन्धकता और उसझ्के त्यागसे मोसकी 
प्राप्तिका वर्णन पा हि 
९-सर्वत्न और सभी सूपोंमें चेतनआत्मादी ही 
खितिका वर्णन ध कह 
१०-शानी और अज्ञानीका अन्तर वासनाके दारण 
ही कतृंत्वका प्रतिपादन, तत्तनानीके अऊर्तापन 

एवं बन्धनाभावका निरूपण 58३ 
११-सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मससे ही सप्टिकी उत्पत्ति 
स्थिति और लय होनेसे सबदी परत्रह्मल्पतारा 
प्रतिपादन; अत्यन्त मूहको नह विवेकी जिज्ञासु- 

को ही सर्व ब्रह्म या उपदेश देने 
आवच्यकता तथा बाजीगरके दिखाये हुए 
खेल्की भाँति मायामय जगवके मिध्यात्ता 
वर्गन ०० ्नक 
१२-दृश्यकी अरुता और सबपी ब्रह्मचप्ताया 
प्रतिपादन/ मायाक्रे दोष तथा आत्मशानतसे 

ही उसका निवारण *** है 
१३-चेतनतत्ववा ही क्षेत्रन, अहड्टार आदिओे रुपमें 
विस्तार तथा अवियाके कारण जीवोंफे वर्मो- 
नुसार नाना योनियोंमें जनन्‍्मोंदा वर्गन 
१४-परमात्मनिष्ठ शानीयी दृष्टिमें संसारवा मिप्पात्व 
मनोमय होनेफे कारण जगनती अठता तथा 
शानीकी दृष्टिमं सदद्धी ऋृमल्प्ताण प्रतिगदन 
१५-तलांसारिक वल्तुओसे वेरान्य एवं डीदन्दुतत 
महात्माओके उत्तम शुणोंदा उपदेश दारम्द्र 
हेनेवाले ब्रह्मा) अक्माप्ड एवं विदिध चूतेरी 
उष्टिपरम्परा तथा ऋहषामें उनके अत्यन्ग- 
भावद् कथन 2 57१ 
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आत्माके विवेक-विजानकी सूचित करनेवाले 
अपने आन्तरिक उद्गार एव निश्चयकों प्रकट 


करना के २५७ 
६-राजा जनकद्ठारा ससारकी स्थितिपर विचार 
और उनका अपने चित्तको समझाना.._ *** २५९ 


७-राजा जनककी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति तथा 
विशुद्ध विचार एव प्रणाके अद्भुत माहात्म्यका 


वर्णन * २६१ 
८-चित्तकी शान्तिके उपायोंका युक्तियोंद्वारा 
वर्णन  श६३ 


९-अनधिकारीकी दिये गये उपदेशकी व्यर्थता, 
मनकी जीतने या झान्त करनेकी प्रेरणा तथा 
तत्वबोधसे ही मनके उपणमका कथन) तृप्णाके 
दोष, वासनाक्षय और जीवन्मुक्तके स्वरूपका 
वर्णन | *** शदृ५ 
१०-जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाले विभिन्न प्रकारके 
निश्रयों तथा सब कुछ ब्रह्म ही है, इस 
पारमार्थिक स्थितिका वर्णन “** *** २६६ 
११-महापुरुषोके स्वमावका वर्णन तथा अनासक्त 
भावसे ससारमें विचरनेका उपदेश *** २६७ 
१२-पिता-माताके शोकसे व्याकुछ हुए. अपने भाई 
पावनको पुण्यका समझाना--जगत्‌ और उसके 
सम्बन्धकी असत्यताका प्रतिपादन *** २६९ 
१३-पुण्यका पावनकी उपदेश---अनेक जन्मेंमें प्राप्त 
हुए असंख्य सम्बन्धियोकी ओरसे ममता हटाकर 
उन्हें आत्मख्लूप परमात्मासे ही संतोप प्राप्त 
करनेका आदेश, पुण्य और पावनको निर्वाण- 
पदकी प्राप्ति, तृष्ण और विपय-चिन्तनके 
त्यागसे मनके क्षीण हो जानिपर परमपदकी प्रासति 
का कथने २७० 
१४-राजा बलिके अन्तः्करणमें बेराग्य एवं विचारका 
उदय तथा उनका अपने पितसे पहलेके पूछे 
हुए प्रश्नोंका स्मरण करना *"* रछर्‌ 
१५-विरोचनका बलिको भोगोसे वेराग्य तथा विचार- 
पूवंक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश *** २७४ 
२६-बलिका पिताके दिये हुए ज्ञानोपदेशके स्मरणसे 
संतोष तथा पहलेकी अज्ञानमयी स्थितिको याद 
करके खेद प्रकट करते हुए घुक्राचार्यका चिन्तन 
करन/ शुक्राचार्यंका आना और बलिसे पूजित 


होकर उन्हें सारभूत सिद्धान्तका उपदेश देकर 
चला जाना २७६ 
१७-राजा वलिका शुक्राचायके विये हुए, उपदेशपर 
विचार करते-करते समाधिस्थ हो जाना, दानबोंके 
स्मरण करनेसे आये हुए दैत्यगुरुका वलिकी 
सिद्धावस्थाकी बताकर उनकी चिन्ता दूर करना २७८ 
१८-समाधिसे जंगे हुए बल्का विचारपूर्वक सम- 
भावसे स्थित होना; श्रीहरिका उन्हें निलोकीके 
राज्यसे हटाकर पातालका ही राजा बनाना; उस 
अवस्थाम भी उनकी समतापूर्ण खिति तथा 
श्रीरामके चिन्मय खरूपका वर्णन “** २८१ 
१९-प्रह्दका उपरख्यान--भगवान्‌ द्सिहकी क्रोधामि- 
से हिरण्यफशिपु आदि दत्योंका सहार तथा 
गप्रहादका विचारद्वारा अपने आपको भगवान्‌ 
विष्णुसे आभन्‍न अनुभव करना *"* २८३ 
२०-प्रह्मदके द्वारा भगवान्‌ विप्णुकी मानसिक एवं 
वाह्य पूजा; उसके प्रभावसे समस्त 
वैष्णव हुआ देख विस्मयमें पड़े हुए देवताओंका 
भगवानसे इसके विपयम पूछना, भगवानका 
देवताओफ़ सान्तना दे अद्व्य हो पहादके 
देवपूजा-णहमें प्रकट होना और प्रह्मादद्वारा 
उनकी स्व॒ति धर * २८५ 
२१-प्रह्ददकी भगवानद्वारा वर-प्राति, प्रहादका 
आत्मचिन्तन करते हुए! परमात्माका साक्षात्कार 
करना और उनका स्तवन करते हुए, समाधिरथ 
हो जान; तत्यश्रात्‌ पातालकी अराजकंताका 
वर्णन और भगवान्‌ विण्णुका प्रह्मदकोी समाधि: 
से विस्त करनेका विचार * २८८ 
२२-भगवान विष्णुका पातालमें जाना और शह्ड- 
ध्वनिसे प्रहादको प्रचुद्ध करके उन्हे तत्वशानका 
उपदेश देना; प्रह्मदद्वण भगवानका पूजनः 
भगवानका प्रह्मदको देत्यराज्यपर अभिषिक्त 
करके कर्तव्यका उपदेश देकर क्षीरसागरको छौट 
जाना आख्यानका उत्तम फल; जीवन्मुक्तोके 
व्युत्थानका हेतु और पुरुषार्थकी दाक्तिका कथन २९४ 
२३-मायाचक्रका निरूपण, चित्तनिरोधकी प्रशंसा, 
भगवद्पाप्तेोेकि॑ महिमा; सनकी सर्प और 
विषवृक्षते तुलना, उद्दाठक मुनिका परमार्थ- 
चिन्तन १०५ न २९८ 


२४-महर्षि उद्दाठककी साधना; तपस्या और 
परमात्म-प्राप्तिका कथन; सत्ता-सामान्य, समाधि 
और समाहितके लक्षण. *** ** ३०६ 
२५-किरातराज सुरधुका वृत्तान्त--महपि माण्डव्यका 
सुरघुके महरूमें पघारना ओर उपदेश देकर 
अपने आश्रमको छोट जाना, सुरघुके आत्स- 
विबयक चिन्तनका वर्णन तथा उसे परमपदकी 


प्राप्ति ००० गन इ््‌ १ ० 
२६-किरातराज सुरधु ओर राजषि पर्णाद ( परिध ) 
का संवाद हि *"* ३१४ 


२७-आत्माका संसार दुःखसे उद्धार करनेके उपायों- 
का कथन तथा भास और विछास नामक 
तपखियोंके चत्तान्तका आरम्भ “"* ३१८ 
२८-भास और विलासकी परस्पर बातचीत और 
तत्वज्ञानद्वरा उन्हें मोक्षकी प्राप्ति देह और 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है तथा आसक्ति ही 
बन्धनका हेतु है--इसका निरूपण *** ३२१ 
२९-संसक्ति और अससक्तिका लक्षण, आसक्तिके भेद 
उनके लक्षण और फलका वर्णन; आसक्तिके 
त्यागसे जीवात्मा कर्म-फलसे सम्बद्ध नहीं होता--- 
इसका कथन हब ** शेर४ 
३०-असड्ड सुझ्में परम शान्तिको प्रास पुरुषके 
व्यवहार-कालमें भी दुखी न होनेका प्रतिपादन; 
ज्ञानीकी तुर्याव(्था तथा देह और आत्माक्े 
अन्तरका वर्णन 225 "** ३२७ 
३१-देहा दिके संयोग-वियोगादिमें राग-देष और ह्ष- 
शोकसे रहित शुद्ध आत्माके स्वरूपका विवेचन ३२९ 
३२-दो प्रकारके मुक्तिदायक अहंकारका और एक 
प्रकारके वन्धनकारक अहंकारका एवं परमात्माके 
स्वरूपका वर्णन 55४ *** ३३१ 
३३-मन) अहंकार; वासना और अविद्याके नाशसे 
मुक्ति तथा जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और 
महिमाका प्रतिपादन 44 ** शेर 
इ४-मनुष्य, असर; देव आदि योनियोंमें होनेवाले 
हृष-शोकादिसे रहित जीवन्मुक्त महात्माओंका 
बणन न *** ३३५ 
३५-छ्लीरूप तरड्से युक्त संसाररूपी समुद्र, उससे 
तरनेके उपाय ओर तरनेके अनन्तर छुखपूवक 


किया 


विचरणका वर्णन, जीवन्मुक्त महात्माओंके गुण 
लक्षण और महिमा 5३ **" ३३७ 
३६-चित्तके स्पन्दनसे होनेचाली जगतकी श्रान्ति; 
चित्त ओर ग्राण-सनन्दनका खरूप तथा उसके 
निरोधरूप योगकी सिद्धिके अनेक उपाय **" ३३० 
३७-चित्तके उपशमके लिये जानयोगरूप उपाय एव 
विवेक-विचारके द्वारा चित्तका विनाश होनेपर 


ब्रह्म-विचारसे परमात्माकी प्राप्ति *** ३४२ 
३८-वीतह॒व्य मुनिका एकाग्रताकी सिद्धिके लिये 
इन्द्रिय और मनकी बोधित करना ** ३४४ 


३९-इन्द्रियोँ और मनके रहते समस्त ढोपोंगी 
प्राप्ति तथा उनके शमनसे समस्त गु्णोकी और 
परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन *** *** ३४६ 
४०-वीतहव्य महामुनिकी समाधि और उससे जागना, 
छः रात्रितक पुनः समाधि, चिरकाल्तक 
जीयन्मुक्त स्थिति, उनके द्वारा दु'ख-सुकृत 
आदिको नमस्कार और उनका परमात्मामें 
विलीन हो जाना हु *"* ३४८ 
४१-महामुनि वीतह॒व्यकी 3“कारकी अन्तिम मात्राका 
अवलम्बन करके परमात्मप्राप्तिस्प मुक्तावस्थाका 
तथा मुक्त होनेपर उनके झरीर प्रार्गों और 
सब घातुओंका अपने-अपने उपादान कारणमें 
बिलीन होकर मूल-प्रकृतिमें लीन होनेका वर्णन ३५० 
४२-ज्ञनी महात्माओंके लिये आकाश-गमन आदि 


सिद्धियोंकी अनावच्यकताका कथन. *** ३५१ 
४३-जीवन्मुक्त ओर विदेह-मुक्त पृरुषोंके चित्तनागका 
वर्णन ३७३ 


४४-दारीरका कारण मन है तथा मनके कारण 
प्राण-स्पन्द और चासना इनका कारण विप+ 
विपयका कारण जीवात्मा और जीवान्माया 
कारण परमात्मा है--इस तत्त्वका प्रतियादन** ३५४ 
४५-तत्वजञान, वासनाक्षक. और मनोनामने 
परमपदकी प्राप्ति तथा मनकों वर्षामें करनेके 
उपायोका वणन 58 *** ३५७ 
४६-विचारकी प्रोटता, वैराग्य एवं. नहुणेंसे 
तत्वजानकी प्राप्ति और जीवन्मुक्त महात्माओंकी 
ख्ितिका वर्णन के ** ३७० 
निवोण-परकरण पूर्वाथ 
१-अआरीवसिष्जीके कहनेपर श्ोतारका समासे 
उठकर दैनिक क्रिया करना तथा सुने गये 
विषयेका चिन्तन एरहा. ** ३६२ 
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२-श्रीरामचन्द्र आदिका महाराज वसिष्ठजीको 
समामें लाना तथा महूषि वसिष्ठजीके द्वारा 
उपदेशका आरम्म, चित्तके विनाशका और 
श्रीरामचन्द्रजीकी ब्रह्मरूपताका निरूपण ” ३६३ 

३-अह्यकी जगत्कारणता और जानद्वारा मायाके 
बिनाशका तथा श्रीवसिष्ठजीके द्वारा श्रीरामकी 
महिमा एवं श्रीराम चन्द्रजी के द्वारा अपने परमार्थ- 
स्रूपका वर्णन ह 

४-देह और आत्माके विवेकका एवं अशानीको देहमें 
आत्मबुद्धि और विपयोंमें सुख-बुद्धि करनेसे 
दुश्खकी प्राप्तिका प्रतिपादन * रे६६ 

५-अज्ानकी महिमा और विभूतियोंका सविस्तर वर्णन ३६८ 


६-अविद्याके कार्य ससाररूप विप-लता, विद्या 
एबं अविद्यके खरूप तथा उन दोनोंसे रहित 
परमा्थ-वस्तुका वर्णन “** ३६९ 
७-अविद्यामूलक स्थावस्योनिके जीवोंके स्वरूपका 
तथा विवेकपूर्वक विचारसे अविद्याके नाशका 
प्रतिपादन ** ३७१ 
८-परमात्मा सर्वात्मक और सर्वोतीत है--इसका 
प्रतिपादन एवं महात्मा पुरुषोंके लक्षण तथा 
आत्मकल्याणके छिये परमात्मविपयक यथार्थ 
ज्ञान और प्राण-निरोधरूप योगका वर्णन *** ३७२ 
९-देव-समामें वायसराज भुझ्ुण्डका चृत्तान्त सुनकर 
महपिं वसिष्ठका उसे देखनेके छिये मेरुगिरिपर 
जाना; मेरु-शिखर तथा “चूतः नामक 
कल्पतरुका वर्णन, वसिष्ठजीका भुशुण्डसे मिलना 
भुशुण्डद्वारा उनका आतिथ्य-सत्कार वसिष्ठजीका 
भुशण्डसे उनका चृत्तान्त पूछना और उनके गशुणोंका 
वर्णन करना 2 *** रे७५ 
१०-सुशुण्डका वसिष्रजीसि अपने जनन्‍्मवतान्तके 
प्रसड्रमें महदेवजी तथा मातृकाओंका वर्णन करते 
हुए अपनी उत्पत्ति, शान-प्रात्ति और उस 
घोंसलेमें आनेका वृत्तान्त कहना * ३७९ 
११-०ुम्हारी कितनी आयु है और तुम किन-किन 
चुत्तान्तोंका स्सरण करते हो १? वसिष्ठज्ीद्वारा 
पूछे हुए, इन प्रश्नोंका भुञुण्डद्वारा समाधान ** 
१२-जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, उस निर्दोष 
सद्दात्माकी स्थितिका, परमतत््वकी उपासनाका 
तथा तीनों छोकोंके पदार्थो्मे श्रुख-शान्तिके 


रे६५ 


१८२ 


अमावका प्रतिपादन 3 *** ३८५ 
१३-प्राण-अपानकी गतिको तत््वतः जाननेसे मुक्ति ३८७ 
१४-पूरक; रेवक; कुम्मक प्राणायामका तत्त्व जानकर 

अभ्यास करनेसे मुक्ति ओर सर्वंशक्तिमान्‌ 

परमात्माकी उपासनाकी महिमा * ३८८ 
१५-भुणशुण्डकी वास्तविक स्थितिका निरूपण, वसिष्ठजी- 

द्वारा भुशण्डकी प्रशंसा, भुशुण्डद्वारा वसिछ्जीका 

पूजन तथा आकाशमार्गसे वसिछजीकी स्वछोकप्राति ३९० 
१६-हारीर और संसारकी अनिश्चितता तथा भ्रान्ति 

रूपताका वर्णन द 7" ३९२ 
१७-संसार-चक्रके अवरोधका उपाय, शरीरकी 

नश्वरता और आत्माकी अबिनाशिता एवं 

अहकाररूपी चित्तके त्यागका वर्णन तथा 
श्रीमहदिवजीके द्वारा श्रीवसिष्ठजीके प्रति निर्गुण- 

निराकार परमात्माकी पूजाका प्रतिपादन ““" ३९४ 
१८-चेतन परमात्माकी सर्वोत्मता * ३९८ 
१९-आुद्धचेतन आत्मा और जीवात्मके स्वरूपका 

विवेचन ”* ३९९ 
२०-संकल्प-त्यागसे द्वैतमावनाकी निव्कत्ति और परम 

पदखरूप परमात्माकी प्राप्तिका प्रतिपादन **" 
२१-सबके परम कारण परम पूजनीय परमात्माका 

वर्णन 
२२-परमशिव परमात्माकी अनन्त शक्तियाँ 
२३-सब्चिदानन्दधन परमदेव परमात्माके ध्यानरूप 
पूजनसे परमपदकी प्राप्ति *"* इ०्ड 
२४-आखसत्राभ्यास और शुरूपदेशकी सफलता; 
ब्रह्मके नाम-भेदोंका और स्वरूपका रहस्य 
एवं दुःखनाशका उपाय 
२५-समष्टि-व्यष्टयात्मक जो संसार है; वह सब माया 
ही है--यह उपदेश देकर भगवान्‌ श्रीशकरका 
अपने वासस्थानकों जाना तथा श्रीवसिष्ठजी 
और श्रीरामजीके द्वारा अपनी-अपनी स्थितिका 

वर्णन ह 
२६-ज्ञानकी प्रासिके लिये वासना, आसक्ति और 

अज्ञानके नाशसे सनके विनाशका वर्णन *"" ४१० 


२७-छिलाके रुपमें ब्रह्मके खरूपका प्रतिपादन *"*" ४११ 


२८-पसरमात्मके खरू्पका और अवियाके 
अत्यन्त अभावका निरूपण *** *** ४१३ 


४०२ 
* ७४०३ 


४०७ 


४०८ 


( ११ ) 


२९-जीवात्माका अपनी भावनासे लिड्डदेहात्मक 


पुर्येश्ठछ बनकर अनेक रूप घारण करना ४१४ 
॥ पी ० प 
३०-पुर्यष्टक बने हुएए जीवात्माको तत्त्वशानसे परबह्म 
परमात्माकी प्रात्ति होनेका कथन -* छशण्‌ 


३१-श्रीकृष्णाजुन-आख्यानका_ आरम्म--अजुनके 
प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा आत्माकी नित्यता- 
का प्रतिपादन 3 *** ४१७ 
३२-कतंत्वामिमानसे रहित पुरुषके कमसे लिप्त 
न होनेका निरूपण एवं सद्गत्याग ब्रह्मापण, 
ईइवराप॑ण, सनन्‍्यासः जान और योगकी 
परिभाषा + *** ४१८ 
३३-श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनके प्रति कम और ज्ञानके 
तत््व-रहस्पका प्रतिपादन 7" ह« ९ कर ३ 
३४-श्रीकृष्णके द्वारा अजुनके प्रति देहकी नश्वस्ताः 
आत्माकी अविनाशिता। मनुष्योंकी मरण- 
स्थिति ओर खर्ग-नरकादिकी प्राप्ति एवं 
जीवात्माके संसारभ्रमणमें कारणरूप वासनाके 
नाशसे मुक्तिका प्रतिपादन *-* डइर२ 
३५-श्रीमगवानके द्वारा अजुनके प्रति जीवन्सुक्त 
अवस्था और जगद्गुप चित्रका वर्णन एव 
वासनारहित और त्रह्मस्वरूप होकर स्थित रहनेका 
उपदेश तथा इस उपदेशको सुनकर तत्त्वज्ञानके 
द्वारा अर्जुनकी अविद्यासहित वासनाका और 


मोहका नाश हो जाना. -" ४२४ 
३६-परमात्माकी नित्य सत्ता; जगतकी असत्ता एवं 
जीवन्मुक्त-अवस्थाका निरूपण ४२६ 
३७-परत्रह्म परमात्माके सत्ता-सामान्य खलपका 
प्रतिपादन दा *** ४२७ 
३८-संसारके मिथ्यात्वका दिग्ददान तथा मोहसे 
जीवके पतनका कथन *** ४र८ 
३९-नचार प्रकारका मौन और उनमेंसे जीवन्मुक्त 
ज्ञानीके सुपुप्त मौनकी श्रेष्ठता *" ४२९ 
४०-सांख्ययोग और अशह्नयोगके द्वारा परमपदकी 
प्राप्ति ७9 ०क ७क ० ४२९ 
४१-वेत;छ और राजाका संवाद ““” *** ४३१ 


४२-वेतालक्षत छः प्रश्नोंका राजाद्वारा समाधान' ”” '४डरे२ 
४३-भगीरथके गुण, उनका विवेकपूर्वक वैराग्य 

और अपने गुरु त्रितलके साथ संवाद” ४रेरे 
४४-राजा भगीरथका सर्वखत्याग/ मिक्षाग्य और 


गुरू त्रितलके साथ निवास; भगीरयको पुनः 
राज्यप्रातति और ब्रह्मा, <द्र आदिली 
आराधना करनेसे गद्गाजीका भूतलपर अवतरण 
४५-शिखिध्वज और चूडालाके आख्यानका 
आरम्भ) गिखिध्वजके गुणा तथा चूडालाके 
साथ विवाह और क्रीडाका वर्णन कर 
४६-कऋमसे उन दोनोंकी वेराग्य एवं अध्यात्म- 
ज्ञानमें निष्ठा तथा चूडाछाको वयायरथ नानसे 
परमात्माकी प्राप्ति रा आ हर 
४७-चूडालाको अपूर्व शोमासम्पन्‍्न देखकर राजा 
शिखिप्वजका प्रसन्‍न होना और उससे 
वातोलाप करना हब रा 
४८-राजा शिखिध्वजका चूडालके वचनोंको 
अयुक्त बतछाना। चूडालाका एकान्तमें 
योगाम्यास करना एवं श्रीरामचन्ठजीके पूछने- 
पर श्रीवर्सिष्ठजीके द्वारा कुण्डलिनीशक्तिका 
तथा विभिन्‍न शरीरोंमें जीवात्माकी खितिका 
वर्गन 4:०० >>» 
४९-आधि और व्याधिके नाणशका तथा मिद्धिका 


और सिद्धोंके दर्ानका उपाय ६5९ 
५०-ज्ञानसाध्य वस्तु और योगियोंकी परकाय- 
प्रवेश-सिद्धिका वर्णन ४5० «६ 


५१-चूडालाकी सिद्धिका वैमव। गुलूपदेशकी 
सफलतामें किराव्का आख्यान, मिसिध्वजता 
बैराग्य,, चूडालाका उन्हें समझानाः राजा 
शिखिध्वजका आधी रातके समव राजमहल्से 
निकलकर चल देना और मन्दराचलके काननमें 
कुटिवा बनाकर निवास करना 

५२-सोकर उठी हुई चूडाल्के द्वार राजारी खोज- 
वनमें राजाके दर्शन ओर राजे भविष्यता 
विचार करके चूडालाका लोटना, नगरमें 
आकर राज्य-शांसन करना- तदनन्तर इछ 
समय वांद राजाको बानोपदेश देनेके ल्थि 
ब्राह्मफकुमारके वेपमें उनके पाच जाना) 
राजाद्वारा उसका सत्कर और परत्पर व्तालूप- 
के प्रसइमें कुम्मद्वारा कुम्भदी उलत्तिः ब्ृद्धि 
और बअह्माजीके साथ उनके समागमऊा वर्यत 
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विवेचनको सुनाना) राजाद्वारा कुम्मका गिष्यत्व- 
स्वीकार 


४-चिरकालकी तपस्थासे प्राप्त हुई चिन्तामणिका 
त्याग करके मणिबुद्धिसे कॉचको अहण करनेकी 
कथा तथा विन्ध्यगिरिनिवासी हाथीका आख्यान ४५९ 
५५-कुम्मद्वारा चिन्तामणि और काँचके आख्यानके 
तथा विन्ध्यगिरिनिवासी हाथीके उपाख्यानके 
रहस्यका वर्णन * ४६१ 
५६-कुम्मकी बाते सुनकर सर्वत्यागके लिये उद्यत हुए. 
राज! शिखिध्वजद्धारा अपनी सारी उपयोगी 


है 


वस्तुओका अग्निम झोंकना, पुनः देहत्यागके 
लिये उद्यत हुए राजाको कुम्मद्वारा गम 
चित्त-त्यागका उपदेश है * ४६३ 


५७-चित्तरूपी चृक्षकों मूलसहित उखाड़ फेंकनेका 
उपाय ओर अविद्यारूप कारणके अभावसे देह 
आदि कार्यके अभावका वर्णन* * * * ४६७ 
५८-जगत्‌के अत्यन्तामावका, राजा गिखिध्वजको 
परम शान्तिकी ग्राप्तिका तथा जाननेयोग्य 
परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादन * ४६९ 
५९-चित्त ओर ससारके अत्यन्त अमावका तथा 
परमात्माके भावका निरूपण **' *** ४७२ 
६०-बत्रह्मसे जगतूकी धथक सत्ताका निपेघ तथा 
जन्म आदि विकारोंसे रहित ब्रह्मकी स्वतः 
सत्ताका विधान का कर 
६१-राजा गशिखिध्वजकी शानमें हृढ स्थिति तथा 
जीवन्मुक्तिमें चित्तराहित्व एवं तत्त्वस्थितिका 
वर्णन ००० ०० ४७५ 
६२-क्रुम्मके अन्तहिंत हो जानिपर राजा शिखिध्वजका 
कुछ कालतक विचार करनेके पद्चात्‌ 
समाधिस्थ होना, चूडाछाका घर जाकर तीन 
दिनके बाद पुनः छोटना; राजाके दारीरमें 
प्रवेश करके उन्हें जगाना और राजाके साथ 
उसका वार्तालाप 55 पक 
६३-कुम्म और गिखिध्वजका परस्पर सौहादी, 
चूडालाका राजसे आशा लेकर अपने नगरमें 
आना और उदास-मन होकर पुनः राजाके 
पास छांटना; राजाके द्वारा उदासीका कारण 
पूछनेपर चूडालाद्वारा दुर्वासाके शापका कथन 
और चूडालाका दिनमें क्ुम्मरपसे और 
रातमें ज्लीरूपसे राजा शिखिध्वजके साथ विचरण ४८० 


४७४ 


४७७ 


६४-महेन्द्रपपंतपर अग्निके साक्ष्यमें. मदनिका 
( चूडाला ) ओर शिखिध्वजका विवाह) एक 
सुन्दर कन्दरामें पुप्प-शय्यापर दोनोंका समागम; 
गिखिध्वजकी परीक्षके लिये चूडालाद्वारा 
मायाके बल्से इन्द्रका प्र।कस्य; इन्द्रका राजासे 
स्वयं चलछनेका अनुरोध, राजाके अस्वीकार 
करनेपर परिवारसहित इन्द्रका अन्तर्धान होना 
६५-राजा शिखिध्वजक्रे क्रोधकी परीक्षा करनेके लिये 
चूडालाका मायाद्वारा राजाकों जारसमागम 
दिखाना ओर अन्तमें राजाके विकारयुक्त न 
होनेपर अपना असछी रूप प्रकट करना *** 
६६-ध्यानसे सब कुछ जानकर राजा गिखिध्वजका 
आश्रर्यचकित होना और प्रशंसापूर्वक 
चूडालाका आलिब्नन करना तथा उसके साथ 
रात बितान) प्रातःकारकू सकल्पजनित सेनाके 
साथ दोनोंका नगरमें आना ओर दस हजार 
वर्षोतक राज्य करके विदेहमुक्त होना. *** 
६७-बृहस्पतिपुत्नर कचकी .. सर्वेत्याग-साधनसे 
जीवन्मुक्ति; मिथ्या पुरुषकी अ/ख्यायिका और 
उसका तात्पव॑ ह च्द 
६८-सब कुछ ब्रह्म ही है--इसका प्रतिपादन **'* 
६९-भन्जीगके प्रति महादेवजीके द्वारा महाकर्ता 
मह|भोक्ता और महात्यागीके छक्षणोंका निरूपण 
७०-सर्बथा विलीन हुए या विलीन होते हुए 
अहंकार-रूप चित्तके लक्षण *"" हम 
७१-महाराज भनुक्रा इश्वाकुके प्रति, 'मैं कौन हूँ 
यह जगत्‌ क्‍या है?--यह बताते हुए देहमें 
आत्मबुद्धिका परित्याग कर परमात्मभावमें स्थित 


होनेका उपदेश 


७२-छात भूमिकाओका; जीवन्मुक्त महात्मा पुरुषके 
लक्षणोका एवं जीवको संसारमें फैंसानेवाली ओर 
ससारसे उद्धार करनेवाली भावनाओंका वर्णन 
करके मनु महाराजका ब्रह्मलोकमें जाना. **' 
७३-श्रीवसिएजीके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति 
जीवन्मुक्त पुरुषकी विशेषता, रागसे वन्धन और 
वैराग्यससे मुक्ति तथा ठुयंपद और ब्रह्मके 
स्वरूपका प्रतिपादन पे व 
७४-योगकी सात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम और 
लक्षण, योगश्रष्ट पुरुषकी गति एवं महान 


४८३ 


४८५ 
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४९१ 
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४९७ 


४९८ 
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५०३ 





( २१३ ) 


अनर्थफारिणी हथिनीरूप इच्छाके खरूप और 
उसके नाशके उपाय कि 5 
७८-भरद्दाज मुनिक्रे उत्कण्ठापूर्वक प्रझन करनेपर 
श्रीवाल्मीकिजीके द्वार जगत्‌की असत्ता और 
परमात्साकी सत्ताका प्रतिपादन करते हुए 
कल्याणकारक उपदेश. *** **- ७०९ 
७६-श्रीवाल्मीकिजीके द्वारा लय-क्रका ओर 
भरद्वाजजीके द्वारा अपनी स्थितिका वर्णन; 
वाल्मीकिजीद्वारा मुक्तिके उपायोंका कथन; 
श्रीविश्वामित्रजीद्वारा भगवान्‌ श्रीरामके अवतार 
अहणण करनेका प्रतिपादन एवं अ्रन्यश्रवणकी 
महिमा न्न्ग *** ७११ 
निवोण-प्रकरण ( उत्तराथे ) 
१-कल्पना या संकल्पके त्यागका खरूप, कामना 
या सकल्पसे शून्य होकर कर्म करनेकी प्रेरणा; 
दृस्यकी असत्ता तथा तत््वक्ञनसे सोक्षका 
प्रतिपादन, 2 *** ५१६ 
२-समूल कमत्यागके खरूपका विवेचन * ७१७ 
३-संसारके मूलभूत अहभावका आत्मबोधके द्वारा 
उच्छेद करके परमात्मखरूपसे स्थित होनेका 


उपदेश ००० ब्न्क ५१ ८ 
४-उपदेशके अधिकारीका निरूपण करते हुए 


वसिष्ठजीके द्वारा भुशझुण्ड और विद्याघरके 
संवादका उल्लेख--विद्याधरका इन्द्रियोंकी 
विषयपरायणताके कारण प्राप्त हुए! दुश्खोंका 
वर्णन करके उनसे अपने उद्धारके लिये 
प्रार्थना करना दा *** ५१९ 
५-भ्ुशुण्डजीद्वारा विद्याधरको उपदेश--हृश्य- 
प्रपश्लक्की अतत्ता बतते हुए ससार-दइक्षका 
निरूपण ०० ००० प्२२ 
६-संसार-बृक्षेके उच्छेदके उपाय, प्रतीयमान 
जगतकी असत्ता; ब्रह्ममें ही जगतकी प्रतीति 
तथा सर्वत्र ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपदन _*** ९२३ 
७-चिन्मय परब्रह्मके सिवा अन्य वस्तुकी सत्ताका 
निराकरण, जगत्‌की निःसारता तथा सत्सब्ग, 
सत्‌-शास््र-विचार ओर आत्मप्रयलके द्वारा 
अविद्याके नाशक। प्रतिपादन 55 
८-असंरेणुके उदरमें इन्द्रका निवास और उनके 
गृह, नगर, देश, लोक एवं चिलेकके 
साम्राज्यकी कल्पनाका विस्तार *** एरए्‌ 


प्ण्णु 


ण्र्ड 


९-इन्द्र-कुल्में उत्पनन हुए. एक इन्द्रका विचार- 
इष्टिसे परमात्मतत््तका साक्षात्कार करके इस 
त्रिलोकीके इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना तथा 
अहमावनाके निव्वत्त होनेसे रुसार-भ्रमके 
मूलोच्छेदका कथन नह *** ५२६ 

१०-शुद्ध चित्तमें थोड़ेसे ही उपदेशसे महान 
प्रभाव पडता है; यह बतानेके लिये कहे गये 
भुशुण्डवर्णित विद्याधरके प्रसड्रझा उपसहार, 
जीवन्मुक्त या विदेहमुक्तके अहकारका नाग 
हो जानेसे उसे संसारकी प्राप्ति न दोनेता 
कंधे हा *** ६२७ 

११-मृत पुरुषके पराणोंमें स्थित जगतके आकांशमें 
अ्रमणका वर्णन तथा परब्रह्ममें जगतऱी 


असत्ताका प्रतिपाइन न **" ५२८ 
१२-जीवके खरूप, खमभाव तथा विराट पुरुषका 
वर्णन न्न्न *** ७५२९ 


१३-जगतकी संकल्परूपता, अन्यथादर्शनरूप जीव- 
भाव तथा अहमघनारूप महाग्न्थिके भेदनसे 
ही मोक्षकी प्राप्तिक कथन और घानमन्धुके 
लक्षणोंका वर्णन ्प *** ७३० 
१४-ज्ञानीके लक्षण, जीवके बन्धन और मोक्षया 
खरूप, शानी और अज्ञानीडी खितिमें अन्तर, 
दृस्यकी असत्ाता तथा पर्रह्मकी खसत्ताका 
प्रतिपादन अं *"* ५३१ 
१५-मस्यूमिके मार्गमे मिले हुए. मद्दान्‌ 
बनमें महर्षि वसिष्ठ ओर मद्धिका समागम एवं 
अबाद 788 *** ५३३ 
१६-मड्डिके द्वारा ससार; छोकिक सुख) मन) बुद्धि 
और दृष्णा आदिके दोपो तथा उनसे द्वोनेबालि 
कष्टोंका वर्णन और वसिप्ठजीसे उपदेश देनेऊे 
ल्यि प्रार्थना डे *** ५३५ 
१७-संसारके चार बीजोंका वर्णन और परमात्माके 
तत्लजानसे ही इन बोजोके विनाशरर्रंक मोक्षदा 


प्रतिपादन हा; *" ८३६ 
१८-भावना और वासनाके कारण संखार-ुलसरी 

प्राप्ति तथा विवेक्से उसवी घान्ति; सर्वन 

ब्रह्मतत्ताका प्रतिगदन एवं मद्िकके मोदरः 

निवारण न] कक ५३७ 


किदड ्ू 


न 


९-आत्मा या ब्रह्मकी समता; स्वेल्पता तथा 
द्वैतशुन्यताका प्रतिपादन, जीवात्माकी ब्रह्म- 
भावनासे ससार-निव्ृत्तिका वर्णन 
०-परमार्थ तत््वका उपदेश और खरूपभूत परमात्म- 
पदमें प्रतिष्ठित रहते हुए; व्यवहार करते रहनेका 
आदेश देते हुए. वसिष्ठजीका श्रीरामके प्रशनोंका 
उत्तर देना तथा ससारी मनुष्योंको आत्मशान 
एव मोक्षके लिये प्रेरित करना 
२१--निर्वाणकी स्थितिका तथा "मोक्ष खाघीन है? 
इस विषयका सयुक्तिक वर्णन ; 
२२-जीबकी बहिर्मृखताके निवारणसे श्रान्तिकत्पना- 
के निवर्तक उपाय तथा परलोककी चिकित्साका 
वर्णन ०्०्ण ्० 
२३-जगतके खरूपका विवेचन और ब्रक्मके खरूपका 
सविस्तर वर्णन हा डे 
२४-जीवन्मुक्तिकी प्रशसा तथा इच्छा ही बन्धन है 
और इच्छाका त्याग ही मुक्ति है; इसका 
सविस्तर वर्णन और उससे छूटनेके उपायका 
निरूपण ०० नम 
२५-तत्वज्ञान हो जानेपर इच्छा उत्पन्न होती ही 
नहीं और यदि कहीं उत्पन्न होती-सी दीखे 
तो वह ब्रह्मख्रूप होती है---इसका सयुक्तिक 
वर्णन न्म्न न्न 
२६-चेतन ही जगत्‌ है--इसका तथा तत््वश 
और जगतके स्वरूपका वर्णन '"*' १5 
२७-जीवन्मुक्तके द्वारा जगतके स्वरूपका शान; 
खमावका लक्षण तथा विश्व और बविश्वेश्वरकी 
एकता और खात्मभूत परमेश्वरकी पूजाका वर्णन 
२८-जगतकी असारताका निरूपण करके तत्त्वज्ञानसे 
उसके विनाशका वर्णन. *** 25% 
२९-प्राणियोंके श्रान्त हुए मनरूपी मुगके विश्रामके 
ल्यि समाधिरव्पी कब्पद्रुमकी उपयोगिताका 
बने पर 22 
३०-ध्यान-बृक्षपर चदनेका क्रम और उत्तरोत्तर 
परमोच् स्थानपर आखूद होते हुए, परमानन्द- 
खरूपकी प्राप्तिका वर्णन 
३१-ध्यानरू्पी कल्पद्ुमके फलके आखादनसे मनकी 
तथा मुक्तिके विभिन्‍न साधनोंका 


( रेड ) 


* ५३९ 


] पड २ 


* ४४ 


” ५४६ 


* "५४८ 


२ 


ण्प्र 


५५३ 


५५ 


ण्५ 


* ७६० 


* एदर 


३२-वैराग्यके उढ़ हो जानेपर पुरुषकी स्थिति) 
आत्माद्वारा विवेक नामक दूतका भेजा जाना; 
विवेकशानसम्पन्न पुरुषकी महिमा तथा जीवके 
सात रूपोंका वर्णन * *** ५६४ 
३३-दृश्य जगत्‌की असत्ता$ सबकी एकमात्र ब्रह्म- 
रूपता तथा तत््वनानसे होनेवाले छामका वर्णन 
३४-सष्टिकी असत्यता और एकमात्र अखण्ड ब्रह्म- 
सत्ताका प्रतिपादन श **" ५६८ 
३५-परमात्मामें सश्टिश्रमकी असम्भवता॥ पूर्णब्रह्मके 
खरूपका निरूपण तथा सबकी ब्रह्मरूपताका 


प्रतिपादन * ५६९ 
३६-ब्रह्ममें ही जगत॒की कल्पना तथा जगतूका ब्रह्मसे 


अमेद, पाषाणोपाख्यानका आरम्भ, वसिष्ठजीका 
लोकगतिसे विरक्त हो सुदूर एकान्तमें कुटी 
बनाकर सो वर्षोतक समाधि लगाना ३३ 
३७-अहकारूपी पिशाचकी शान्तिका उपाय-- 
सष्टकि कारणका अभाव होनेसे उसकी अखत्ता 
तथा चिन्मय त्रह्मक्ी दी खश्रिपताका 


५६७ 


५्‌ ५ ७० 


प्रतिपादन * एछ२ 
३८-समाधिकालमें वसिष्ठजीके द्वारा अनन्त 
चेतनाकाशमें असख्य ब्रह्माण्डोंका अवलोकन ““" ५७३ 


३९-श्रीवसिष्ठजीका समाधिकालमें. अपनी स्तुति 
करनेवाली स्लीका अवछोकन और उसकी उपेक्षा 
करके अनेक विचित्र जगतका दशशन करना तथा 
महाप्रढबके समय सब जीवोंके प्रकृति-छीन हो 
जानेपर पुनः किसको सष्टिका शान होता है, 
श्रीरामके इस प्रइनका उत्तर देना " ए७४ 
४०-वसिष्ठजीके द्वारा चिदाकाशरूपसे देखे गये 
जगतोंकी अपनेसे अमिन्‍नताका कथनः आयोपाठ 
करनेवाली स््रीके काये तथा सम्भाषण आदिंके 
विपयमें श्रीरामके प्रइन ओर वसिष्ठजीके उत्तर- 
का वर्णन ३७)8 *** ५७६ 
४१-स्वप्नजगत्‌की भी ब्रह्मरूपता एवं सत्यताका 
प्रतिपादन गे * ५७७ 
४२-श्रीवसिष्ठजीके पूछनेपर विद्याघरीके द्वारा अपने 
जीवन-बत्तान्तका वर्णन, अपनी युवावस्थाके 
व्यर्थ बीतनेका उल्लेख *०* 
४३-विद्याघरीका वैराग्य और अपने तथा पतिके 
लिये तत््वशानका उपदेश देनेके ऐेतु उसकी 
वसिष्ठ मुनिसे प्रार्थना *** ६८० 


५७८ 





( १५ ) 


४४-अीवसिष्ठजीका विद्याघरीके साथ लोकालोक 
परवेतपर पाषाणशिलाक्े पास पहुँचना। उस 
शिल्में उन्हें विद्याघरीकी वतायी हुई सष्टिका 
दरशन न होना, विद्याघरीका इसमें उनके 
अमभ्यासाभावक्री कारण वताकर अभ्यासकी 


महिमाका वर्गन करना _*** *** ८७८२ 
४५-अश्रीवसिष्ठजीके द्वारा आतिवाहिक दरीरमें 
आधिमौतिकताके पम्रमका निराकरण ***" ८४ 


४६-विद्याघरीका पाषाण-जगतके ब्ह्माजीको ही 
अपना पति वताना और उन्हें समाधघिसे 
जगाना, उनके और देवतादिके द्वारा वसिष्ठजीका 
स्वागत-सत्कार, वसिष्ठजीके पूछनेपर त्रह्माजीका 
उन्हें अपने यथार्थ स्वरूपका परिचव देना ओर 
उस कुमारी नारीको वासनाकी देवी बताना ** 
४७-पाषाण-जगत्के ब्रह्माद्वारावासनाकी क्षयोन्मुखता 
एवं आत्मदर्शनकी इच्छा बताकर शिल्गकी 
चितिल्पता तथा जगत्‌की परमात्मसत्तासे 
अमिन्नताका प्रतिपादन करके वसिष्ठजीको अपने 
जगतमें जनिके लिये प्रेरित करना 
४८-पाषाण-शिलाके भीतर बसे हुए ब्रह्माण्डके 
महाप्रलयका वर्गन तथा ब्रह्माके संकव्पक्े 
उपसहारसे सम्पूर्ण जगत्‌का सहार क्यों होता 
है, इसका विवेचन ला *** ५८८ 
४९--ब्रह्मा और जगतकी एकताका स्थापन तथा 
द्वादश सूर्योके उदयसे जगतके प्रल्यका 
रोमागकारी वर्णन है: *** ७९० 
८५०-प्रल्यकालके मेघोंद्वारा भयानक दृष्टि होनेसे 
एकार्णवकी दृद्धि तथा अ्रल्याग्निका बुझ 
जाना *** ७५९२ 
५१-बढते हुए एकार्णवका तथा परिवारसहित 
ब्रह्माके निर्वाणका वर्णन 
५२-बक्षछोकवासियों तथा द्वादद सूयोका निरोणः 
अहंकाराभिमानी रुद्रदेवका आविर्भाव, उनके 
अवयवों तथा आयुधका विवेचन) उनके द्वारा 
एकार्णवक्ते जलका पान तथा शून्य अद्माण्डकी 
चेतनाकादरूपताका प्रतिपादन *** ए्‌९५ 
५३-रुद्रकी छायारूपिणी काल्‍्रानिक्ते स्वरूप तथा 
ताण्डव-दृत्यका वर्णन की *** ५९७ 
५४-रुद्र और काली आदिके रूपमें चिन्मय 


०० 


५८७ 


५९३ 


परमात्मसतत्ताकी ही स्फूर्तिका प्रतिपादन तथा 
सच्िदानन्दननका विछास ही दबद्भदेवका रृत्य 
है-इसका कथन बढ दा क 
५५-मिव और कचक्तिके यथार्थ स्वरूपका 
विवेचन हे 
५६-प्रकृतिरूपा कालरात्रिके परमतत्त्व भिवमें लीन 
होनेका वर्णन रूह के ७०० 
५७-द्रदेवका ब्रह्माण्डखण्डको निगलकर निराकार 
चिदाकागरूपसे स्थित होना तथा वसिष्ठजीका 
उस पापाण-शिलाके अन्य भागमें भी नूतन 
जगतको देखना और प्रथ्वीकी धारणाके द्वारा 
पार्थिव जगत्‌॒का अनुमव करना की 
५८-श्रीवसिष्ठजीके द्रा जल और तेजम-तत्त्री 
घारणासे प्रात्त हुए अनुभवका उल्लेख. **' 
५९-धारणाद्वार वायुरूपसे स्थित हुए वमिष्ठजीऊा 
अनुभव कक 
६०-कुटीमें लोग्नेपर वसिप्ठज्ञीको अपने शरीरकी 
जगह एक घ्यानस्थ सिद्धका दर्शन, उनके 
संकल्पकी निनुत्तिसे कुटीका उपसद्र, सिद्धका 
नीचे गिरना और वमिष्ठजीसे उसका अयने 
बैराग्यपूर्ण जीवनका इत्तन्त बताना. *** 
६१-आ्रीवसिएजी और सिद्धका आकाशमें अमी' 
ख्ानोंको जाना, वसिष्ठजीका मनोमप देहसे 
सिद्धादि लोकोंमें भ्रमण करना, श्रीविठ्ठनीफा 
अपनी सत्य-सकल्पताफे कारण सबके दृष्टिउयर्मे 
आना; व्यवहृरपरायण होना तथा “फर्यिव 
वसिष्ठ? आदि संक्ञओंकी प्रात करना, 
पाष,णोपाख्य,नकी समाप्ति और सबयी चिन्मय 
ब्रह्मूचूपताका प्रतिपादन *** मन 
६२-परमपदके विपयमें. विभिन्न मतव दियेदि 
कथनकी सत्यताका प्रतिपदन हैं 
६३-तचनानी .संतोके जचील-स्वमावक्षा वर्णन 
तथा सत्सड्गरका महत्त्व ढक] व 
६४-सत्‌का विवेचन और देदत्मवादियोंके मतद 
निराकरण 2 9० 
६५-सबकी चिन्मात्ररूपतादा निरूपन 
महात्माके लूक्षणोंत्रा वर्गन **” 
६६-इस शार्रक्े विचारकी 
इससे होनेदाले लामझा 


ठ्या हनी 


अवच्यक्ता ठप 
पा 
प्रतिगदनः दराम्प 


्छ 
घ्द९ु 


६०० 


६०२ 


६०३ 


६०४ 


६०७ 


( १६ ) 


और आत्मबोघके लिये प्रेरणा तथा विचारद्वारा 


वासनाको क्षीण करनेका उपदेश *** ६२० 
६७-मोश्षके स्वरूप तथा जाग्रत्‌ ओर स्वप्नकी 

समताका निरूपण हे * ६२१ 
८-चिदाकागके स्वरूपका प्रतिपादन तथा 

जगत्‌की चिदाकाशरूपताका वर्णन *** ६२२ 


६९-राजा विपश्चित॒के सामन्तोंका वध, उत्तर 
दिश्लाके सेनापतिका घायल होकर आना तथा 


शन्रुओंके आक्रमणसे राजपरिवार और 
प्रजाम॑ घबराहट घ्र३ 
७०-राजा विपश्चित॒का अपने मस्तककी आहुतिसे 


अग्निदेवको संतुष्ट करके चार दिव्य रूपोमें 


होना ६२५ 
७१-चारों विपरिचतोंका शत्रुओंके साथ युद्ध+ 
भागती हुई शन्रुसेनाका पीछा करते हुए! उनका 

समुद्र-तयतक जाना दा *"* ६२६ 


७२-विपब्चित॒के अनुचरोंका उन्हें आकाश); पर्वत; 
पर्वतीय ग्राम) मेघ, कुत्ते, कौए और कोकिल 
आदिको दिखाकर अन्योक्तियोंद्वारा विशेष 
अमिप्राय सूचित करना ००० *** ६२७ 
७३-सरोवर भ्रमर और हसविपयक अन्योक्तियाँ'"* ६३१ 
७४-बगुले, जलकाक, मोर और चातकसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अन्योक्तियों. **'* *'* ६३२ 
७५-वायु; ताड़; पछाश, कनेर, कल्पत्ृण्त; वनस्थली 
ओर चम्पकवनका वर्णन करते हुए सहचरोंका 
महाराजसे राजाओंकी मेंट स्वीकार करके 
उन्हें विभिन्न मण्डलोॉंकी शझासनव्यवस्था 
सोंपनेके लिये अनुरोध करना तथा विपश्चितों- 
का अग्निसे वरदान प्राप्त करके दृश्यकी अन्तिम 
सीमा देखनेके लिये उच्यत होना *** ६३३ 
७६--चारों विपश्चितोंका समुद्रमें प्रवेश और प्रत्येक 
दिशामें उनकी प्रथक्‌ धरथक्‌ यात्राका वणन *** ६३५ 
७७-विपश्चितोंके विहरका तथा जीवन्मुक्तोंकी 
सर्वात्मरूप स्थितिका वर्णन *** *** ६३६ 
७<-मेरे हुए. विपश्चितोंके ससार-भ्रमणका तथा 
उत्तर दिद्यागामी विपश्चित॒के श्रमणका विशेष 
रूपसे वर्णन 
७९-शेष दो विपश्चितोंके चृत्तान्तका वर्णन तथा 
सृगरूपमें ्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त हुए. एक 
विपश्रित॒का राजसभामें छाया जाना 2१९ ६४० 


६३८ 


८०-श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न हुई अभिमें मुगके 
प्रवेशका तथा उसके विपश्रित्‌-देहकी प्राप्तिका 
वर्णन है ” दड१ 

८१-प्राणियोंकी उत्पत्तिके दो भेद, मच्छरके झुग- 
योनिसे छूटकर व्याधरूपसे उत्पन्न होनेपर उसे 


एक मुनिका जानोपदेश * ६४३ 
८२-पाण्डित्यकी प्रशसा, चित्‌ ही जगत्‌ है---इसका 
युक्तिपूवंक समर्थन हि * ६४५ 


८३-म्ुुनिका व्याधके प्रति बहुतसे प्राणियोंको 
एक साथ सुख-दुशःखकी प्रासिके निमित्तका 
निरूपण करना 58 * ६४६ 
८४-सुनिके उपदेशसे आत्मशानकी प्राप्ति; पूर्वदेहमें 
गमनकी असमर्थताके विषयमें प्रझन करनेपर देह 
आदिके भस्म होनेके प्रसड्में मुनिके आश्रम और 
दोनों शरीरोंके जलने तथा वायुद्धारा उस अगिके 
शान्‍्त होनेका वर्णन 8 * ६४८ 
८५-व्याघ और उस मुनिके वार्तालापके प्रसब्नमें 
जीवन्मुक्त शानीके सवरूपका वर्णन तथा अभ्यास- 
की प्रशंसा बाय *** ६७० 
८६-मुनिको परमपदकी प्रातति;व्याधके महाशवका वर्णन; 
अग्निका स्वरगछोक-गमन) भासद्वारा आत्मकथा- 
का वर्णन तथा बहुतसे आश्रयोंक्रा वर्णन करके 
आत्मतत्त्का निरूपण के **" ६५२ 
८७-राजा दश्रथका विपश्चितको पुरस्कार देनेकी 
आज्ञा देते हुए सभाको विसजित करना; दूसरे 
दिन सभामे वसिष्ठजीद्वारा कथाका आरम्मः 
ब्रह्मके वर्णनद्व/रा अविद्याके निराकरणके उपाय; 
जितेन्द्रियकी प्रशंसा और इन्द्रियोंपर विजय पाने: 
की युक्तियाँ * दप्४ड 
८८-इध्श्यजगत्‌की चेंतन्यरूपता, अनिर्वेचनीयता, 
असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्‍नताका प्रतिपादन **' ६५७ 
८९-जीवन्मुक्त तथा परमात्मामें विश्रान्त पुरुषके 
लक्षण तथा आत्मशानीके सुखपू्वंक शयनका कथन ६५८ 
९०--जीवन्मुक्तके स्वकरम मामक मित्रके स्त्री, पुत्र 
आदि परिवारका परिचय तथा उस मिनत्रके साथ 
रहनेवाले उस महात्माके स्वभावसिद्ध गुणोंका 
उल्लेख, तत्त्तशानीकी स्थिति, जगतकी त्रह्मरूपता 
तथा समस्तवादियोके द्वारा ब्रक्मके ही प्रति- 
पादुनका कथन ११" *" ६५९ 


( १७ ) 


९१-निर्वाण अथव| परसंपदका स्वलूप, ब्रह्ममें जगत्‌- 
की सत्ताका खण्डन, चिदाकाशके ही जगद्रूपसे 
स्फुरित होनेका कथन, ब्रह्मके उन्मेष और निमेष 
ही उष्टि और प्रत्य हैं; मन जिसमें रस लेता है 
बैसा ही बनता है, चिदाकाश अपनेको ही दृश्य- 
रूपसे देखता है तथा अज्ञानसे ही परसमात्मामें 
जगतकी खिति प्रतीत होती है--इसका प्रतिपादन ६६१ 
९२-यष्टिकी त्रह्मलू्पताका प्रतिपादन “"* दृदर 
९३-श्रीरामका कुन्ददन्त नामक ब्राह्मणके आगमनका 
प्रसज् उपस्थित करना और वसिष्ठजीके पूछनेपर 
कुन्ददन्तका अपने सशभयकी निच्वत्ति तथा तत्त्व- 
शानवी प्राप्तिकों स्वीकार करते हुए. अपना 
अनुभव बताना 8 ” दध्रे 
९४-सव कुछ ब्रह्म है, जगत्‌ वस्तुतः असत्‌ है, वह 
-  ब्रह्मका संकल्प होनेसे उससे मिन्‍न नहीं है; , 
जीवात्माको अज्ञानके कारण ही जगत्‌की प्रतीति 


होती है--इसका प्रतिपादन *** ६६५ 
५-श्रीरामजीके विविध प्रतनत और भ्रीवसिष्ठजीके 
द्वारा उनके उत्तर ६६६ 


९६-अनानसे ब्रह्मका ही जगतरूपसे मान होता है 
बास्तवमें जगतकाअत्यन्ताभाव है और एकमात्र 
ब्रह्म ही विराजमान है; इस तत्त्तका प्रतिपादन ६७२ 
९७-शीरामचन्द्रजीके मुखसे शानी महात्माकी स्थिति- 
का एव अपने परब्रह्मस्वरूपका वर्ण *** ६ृणर 


९८-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बोधके पश्चात्‌ होनेवाली 
शान्त एवं संकल्पग्यृत्य स्थितिका वर्ण **' दछरे 
९९-श्रीरामचन्द्रजीके ढ/रा जगत॒की असत्ता एवं “से 
ब्रह्म)के सिद्धान्तका प्रतिपादन ** ६७४ 
१००-श्रीर।मचन्द्रजीके प्रश्रके अनुसार उत्तम बोधकी 
प्राप्तिमें शास्त्र आदि केसे कारण बनते हैं, यह्‌ 
बतानेके लिये श्रीवसिष्ठजीका उन्हें वीरको- 
पाख्यान सुनाना-लकडीके लिये किये गये 
उद्योगसे कीरकोंका सुखी होना *** ६७६ 
१० १-कीरकोपाख्यानके स्पष्टीकरणयूबंक आत्मशनकी 
प्रातिमें शात्र एवं गुरूपदेश आदिको कारण 
बताना ** ६७७ 
१०२-श्रीवसिष्ठजीके ढ।ए। समत! एवं समदर्शितावी 
भूरि-भूरि परशसा 9३ *** ६७८ 


गू-- 


१०३-कमोंके त्याग और ग्हणसे कोई प्रयोजन ने 
रखते हुए भी जीवन्मुक्त पुरुषोंकी लमावत' 

सत्कमोमें ही प्रदृत्तिका प्रतिपादन "** इ८७ 
१०४-सिद्धों और समभासदोंद्वारा श्रीवसिष्ठजीकों साधु- 
वाद, देव-ुन्दुभियोंका नाठ) दिव्य पुप्पोंकी 
वर्षा, ग्रुरुयूजन-महोत्सव, श्रीदशरथजी और 
श्रीरामजीके द्वारा ग्रुददेवका सत्कार, सम्पों 

और निद्वोद्वारा पुनः श्रीवसिष्ठजीफी स्तुति **" ६८२ 
१०५-गुरुके प्छनेपर श्रीरामचन्द्रजीका पुनः अपनी 
परमानन्दमयी स्ितिको बताना तथा वर्सिष्ठजी- 
का उन्हें कृतझत्य बताकर विश्वामित्रजीरी 
थाना एवं भूमण्डल्के पालनके लिये कहना, 

श्रीरामद्वारा अपनी छृतार्थताका प्रमागनन_*" ६८५ 
१०६-मध्याहकालमे राजासे सम्मानित हो सबका 
आवश्यक ऋृत्यके लिये उठ जाना और दूसरे 
दिन प्रातःकाल सबके सभामें अनिपर श्रीरामका 

गुरुके समक्ष अपनी कृतकृत्यता प्रजन करना" ६८६ 
१०७-श्रीवसिष्ठ और श्रीरामका सवाद) दृग्यका परि- 
मार्जन, सबकी चिदाकाभरूपताका प्रतिय्रादन, 
श्रीरामका प्रव्न और उसके उत्तरमें श्रीवसिष्ठ- 

द्वारा प्रश॒प्तिके उपाख्यानका आरम्भ _**" ६८८ 
१०८-यह जगत्‌ ब्रह्मका सकल्य होनेसे ब्रह्म द्वी है; 


इसका विवेचन पट *** ६८९ 
१०९-राजा प्रन॒त्तिक्रे प्रब्नोंपर श्रीवसिठ्ठजीज्ञ विचार 
एव निर्णय >्ग्न न्म्क ६९ । 





११०-सिद्ध आदिके लेकेंकी सबल्यच्यता बइतते 
हुए. इस जगतको भी बैला ही दतना और 
ब्रह्ममें अहमावका स्फुरण ही दिरिलगर्म है. 
उसका सकतल्‍प होनेके कारण ब्रिल्पी मी 
ही है; इसका प्रतिपादन **" 53९ 
१११-समासदोंका इतार्थता-प्रकशाशन तथा वनिष्ठजी- 
की आनम,से महाराज दघरथका बअ्राहयेंने 
भोजन कराना ओर सात दिनोंनक दान-मनने 
सम्पन्न उल्तव मनाना. 7! न धच्ड 


बी 
नः्फ 
ल्‍्फ् 


११२-आवाल्मीकि-भरद्वाज-संबादका उपस्हृूर इस 
बन्धथकी मह्मि तथा ओदाके लथि ठन मान 
आदिका उपदेश हो 


_.. ३ >ए०७+ हन्ूशस॥०वगरंबकि च्यंकि अकाल 


ननक + अन्‍डओओल +5 


( १८ ) 


११३-अरिटिनेमि, सुरुचि; कारुण्य तथा सुतीक्ष्ण- 


१३-क्षमा-प्राथना और नम्न॒ निवैदन 
( हनुमानप्रसाद पोद्दार,. चिम्मनलछालू 
गोस्वामी ) न न 
१४-जीवन्मुक्तका स्वरूप औरआचार (कविता ) **' ७ 


"जया के बवाकन-बू> 


चित्र-सूची 


की कृतकृत्यताका प्रकाशन; शथिष्योंका 
गुरुजनोंके प्रति आत्मनिवेदन तथा ब्रह्मको एवं 
ब्रह्मभमृत वसिष्ठजीको।नमस्कार *** ६९७ 
बहुरंगे 
१-श्रीरामके प्रति वसिष्ठका उपदेश *** मुखपृष्ठ 
२-श्रीराम तीथयात्रांके लिये पिता दशरथसे आज्ञा 
मॉग रहे हैं ( प्रसंग वैराग्य-प्रकरण सर्ग ३ ) १ 
३-दशरथकी समामें दिव्य महर्षियोंका अवतरण 
( प्रसंग वैराग्य-प्रकरण सर्ग ३३ ) ४ १७ 
४-महाराजा जनक ओर मुनि शुकदेव ( प्रसंग 
मुमुक्षु-म्रकरण सगे १) “7 * द५ 
५--लीलापर देनी सरस्वतीकी कृपा ( प्रसग उत्पत्ति- 
प्रकरण सर्ग १५ ) 2206 ४ ९६ 
६-ब्रह्माजी और बालक वसिष्ठमें बातचीत ( प्रसंग 
मुमुक्षु-प्रकरण सर्ग १० ) **' *०* १४४ 
७-सनु ओर इक्ष्वाकुमें बातचीत ( प्रसग स्थिति 
प्रकरण सर्ग ११७ ) १ * २१८ 
८-भगवान्‌ दइरसिंहके द्वारा हिरण्यकशिपुका वध 
( प्रसंग उपणम-प्रकरण सर्ग ३० ) *** २४९ 
९--अ्रह्माका राजहसोंपर दस ब्रह्माओंको देखना 
( प्रसंग उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग ८५ ) *** हे०४ 
१०-भगवान्‌ गौरीशझ्ूरकी सेवामें वसिष्ठजी ( प्रसंग 
निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग २९ ) *"* ३६२ 
११-अ्रह्ादके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा ( प्रसग 
उपचणम-प्रकरण सर्ग ३२) * ३८४ 


१२-भगवान्‌ विष्णुने प्रहदको समाधिसे जगानेके 

'छये शह्ू बजाया (प्रसंग उपणम-प्रकरण सर्ग ३९) ४४८ 
१३--आकाझसे पुष्प-बृष्टि और समासदोंद्वारा वसिष्ठजी 

को पुष्पात्नलि ( निरवोण-प्रकरण उ० सर्ग २१४ ) ५१६ 
१४-काकमुझुण्डि और वसिष्ठ ( प्रसंग निर्वाण-प्रकरण 

पृवाध॑ सगे १६ ) धर "७८० 
१५-भगवान्‌ श्रीक्षप्णके दारा अजुनको उपदेश 

६ प्रसंग निर्वोण-प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग ५२ से ६० ) ६३६ 
१६-शिखिध्वजकी कृम्म गडहेगें गिरनेसे शेक हे हे 


दोरंगा 
१--चार द्वारपाल 8 *** मुख 
सादे 
१-तीर्थयात्रेसे छौटनेपर श्रीरामचन्द्रजीका खागत 
( प्रसंग बेराग्य-प्रकरण सर्ग ४ ) ह 5४ 
२-सुरुचि ओर देवदूत ( प्रसंग बैराग्य-प्रकरण 
सर्ग १ ) ११ 
३-राजा सिन्धुका राज्यामिषेक ( प्रसग उत्पत्ति-प्रकरण 
* संग ५१ ) ** १७ 
४-दोनों छीलाओंके साथ राजा पद्मका राज्यामिषेक 
( प्रसंग उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग ५९ ) *** २८ 
५-जनकका तमालकी झाडीमें छिपे सिद्धोंके गीत- 
श्रवण ( प्रसंग उपशम-प्रकरण सगे ८). “*' ३३ 
-क्षीरसागरमें शेषशय्यापर विशजित सगवानका 
जगत्‌की स्थितिको देखना ( प्रसग उपशम- 


प्रकरण सर्ग ३८ ) 5५ * ४१ 
७-भगवानके द्वारा प्रहादका अभिषेक ( प्रसग 
उपदाम-प्रकरण सर्ग ४१ ) "** इट 


८-शेषनागपर भगवान्‌ विष्णु) स्व॒र्गमें इन्द्र और 
पातालमें प्रहाद ( प्रसंग उपचम-प्रकरण सगे ४२ ) ५४ 

९-राजा बलि और शुक्राचार्य ( प्रसग उपशम- 
प्रकरण सर्ग ४५-४६ ) *** १ 

१०-गन्धवों और विद्याधरियोंके द्वार भोगोंका 
प्रछोभन देनेपर भी उद्दालकका उनकी ओर 
ध्यान न देना ( प्रसग उपशम-प्रकरण सर्ग ५४ ) ६८: 


रेखा-चित्र 
१२-वसिष्ठजीके द्वारा शानोपदेश ु 
२-अगस्तिद्वारा सुतीक्ष ब्राह्मणते मोक्षके 
कारणका प्रतिपादन १ 
३-अभिवेश्यका अपने उदास पुत्र कारुण्यको 
समझाना १८ 


४-बाल्मीकिके आश्रमपर देवदूतके साथ राजा 
कक ८. विज. >« अल 


सिर" ह हैपा। का हॉ कब] विकत फिल्म. 


५-मेरुपवेतपर भरद्वाजकी लोक-पितामह ब्रह्मासे 


वर-याचना 5५ हे 
६-राजा दरशरथसे श्रीरामद्वारा तीर्थयात्राके 
लिये आशा माँगना 58४ 


७-तीर्थयात्रासे लौटे हुए श्रीरामका राजसभामें 
आन किक क 
८-श्रीरामकी खिन्नताके. सम्बन्धर्मं राजा 


दर्रथका श्रीवसिष्ठसे प्रश्न 8४ 
९-मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र॥ राजा दशरयद्वारा 
ड्योटीपर स्वागत हल 
१०-विश्वामित्रका रोष 8 
११-विश्वामित्रको वसिष्ठका समझाना डे 
१२-श्रीरामके सेंवकका राजसमा्म आना 
१३-शभ्रीरामका पिता दृशरथके चरणमें प्रणाम 
करो बा कफ 
१४-भीरामका अपने भाइयोंसहित पृथ्वीपर 
आसन अहण करना 
१५-दरीरकी वाल्य, युवा और दृद्धावथा **“ 
१६-विश्वामिच्रक श्रीरामको तत्त्वज्ञान-सम्पन्न 
बताते हुए. उनके सामने झुकदेवजीका 
वृत्तान्त उपस्थित करना ग 
१७-मेरुगिरिपप एकान्तमें बैठे शुकदेवको 
आत्मश्ञानी व्या[सद्वारा उपदेश कक 
१८-राजा जनकके अन्तःपुरमें शुकदेवका युवतियों 
के द्वारा सत्कार या * 


१९-विश्वामित्जीका वसिष्ठजीसि. भ्रीरामको 
उपदेश देनेका अनुरोध १ 

२०-अपने पिता ब्रह्माजीसे उत्पन्न होते ही 
वसिष्ठजीका अभिशप्त होना 

२१-ब्रह्मीजीकी सनकादिको और नारदको 
भारतवर्षमं जाकर वहाँके निवासियोंका 
उद्धार करनेकी प्रेरणा 5 


२२-वसिष्ठजीके द्वारा राजा प्र और उनकी 
पत्नी लीलाका उपाख्यान-कथन तक 

२३-रानी छीलाह्वारा विद्वातू, ज्ञानी और 
तपत्वी ब्राह्मणोंकी पूजाके पश्चात्‌ उनसे 
अमरत्व-प्राप्तेित साधन पूछा जाना 

२४-लीलाद्वारा सरखती देवीकी आराधना 


( १९. ) 


र१ 
र्४ड 
र्‌५्‌ 
२६ 
२७ 
३० 
३१ 
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७८ 


७९ 


११५ 


१२१६ 
१२१७ 


२५-अन्तःपुरमें मतपतिके शवके सम्मुख वियोग- 


विहल रानी लीला 28 5४% 
२६-सरखतीका आकाशवाणीके रूपमें पतिके शवकों 
फूलसे ढकनेका छीलाको आदेश देना. *** 


२७-आधी रातके समय लीलाके आवाटनपर 
सरखतीका प्रकट होकर उसे दर्शन देना *** 
२८-निविकल्प समाधिद्वारा रानी छीछाका राजप्राताद- 
के आकाहशमें मिंहासनासीन राजा पद्मज्ा 


देखा जाना मन #७ांड 
२९-आकाशखरूपा लीलाद्वारा समाघि-अवस्थामें 
आकाइशरूपिणी राजसभामें पतिके वासनामय 
खरूप और राजवेभवका दर्शन 5४ 
३०-लीलाका सरखतीसे कृत्रिम ओर अक्ृत्रिम 
उष्टिके विषयमें पूछना और सरखतीद्वारा एक 
ब्राह्मण-दम्पतिके जीवन-च्चत्तान्तका निरूपण * 
३१-चसिष्ठनाम-घारी ब्राह्मणका पर्वतशिखरपर बैठकर 
एक राजाको सपरिवार शिकार खेलनेयी इच्छा 
जाते देखकर विचारमग्न होना * " बा 
३२-वसिष्ठ नामघारी ब्राह्मणकी पत्नी अबन्धती- 
की सरस्वती-आराधना और पतिझे अमरत्व- 
सम्बन्धी वरकी प्राप्ति हक # पा 
३३-वसिष्ठनामधारी आ्राह्मणकी त्रिल्लोकविजयी नरेद्ा- 
पदकी प्राप्ति हट ढक 
३४-रानी लीला ओर सरखतीका संवाद 
३५-सत्यकाम और सत्वसकत्पसे युक्त लीला और 
सरखती देवीका ज्येठ्रगर्मा आदिको साधारण 
स्रीके रूपमें दशन पं स 


३६-लीला और सरखतीका आकाझमें भ्रमण *** १ 
-३७-लीलाका सरखतीसे अयने पूव॑जन्मक्के इत्तान्दका 


निरूपण 
३८-लीलाका शहमण्डपमें प्रवेश कर सरखतोऊ 

आकाझमें उड़ ज.ना हि 
३९-जम्बूद्वीपमें भ.रतवर्षमें अरने पतिक्रे राज्यमें 

लीलाका सरखतीऊके साथ अक्रमगत्ारी राज द्वारा 

उपखित किया गया संग्राम-दृच्य देना 
४०-लीला और सरखतीका भाकारमने विमानरर 

स्थित होकर युद्धका अवस्येत्न करना री 
४१-युद्धका बंद होना द् 
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४२-राजा विद्रथके शयनागारमें गवाक्षरन्त्रसे छीला 
आर सरसख्तीका प्रवेश 
४३-राजा पद्मके मवनमें सरखती ओर छीछाका 
प्रवेश और राजाद्वारा उनका पूजन 
४४-राजा पद्मका सरखतीसे अपने जीवनके अनेक 
वृत्तान्तोंके स्मरणका कारण पूछना 
४५-राजा विदूरथद्वारा युद्धकी ग्रल्याग्निमें भग्न 
नगरमें ग्रस्त प्राणियोंका करुणक्रन्दन श्रवण “' 
४६-लीछा और सरस्तीसे आदेश लेकर राजा 
विदूरथका युद्धके लिये प्रस्थान 
४७-द्वितीय छीछाकी सरस्वती देवीसे वर-याचना' ** 
४८-युद्धख्थलमें पराजित राजा विदूरथक्रे गलेपर 
राजा सिन्धुका अस्प्रहर और विदरथका 
रथसहित राजप्रासादमें प्रवेश *** डे 
४९-लीलाका अपने वासनामय दारीरसे पति पद्मसे 
मिलनेके लिये आकाभमार्गसे ऊपर जाना और 
मार्गमं सरस्वतीद्वारा प्रेपित अपनी कन्यासे 
मिलना 
५०-लीलाका अपने मृतपति पद्मका मुख देखना 
और अपनी प्रतिमाके परमावसे इस सत्यको 
समझना कि सग्राममें राजा सिन्ध॒द्दारा मारे गये 
ये मेरे पति ही हैं रड * 
५ १-संकल्परूपिणी देवियों छीछा और सरस्वतीका 
जीवात्माके साथ राजा पद्मके नगरसें प्रवेश *** 
५२-लीछा और सरस्वतीद्वारा शवमण्डपमें राजा 
वि*शथकी शवश्य्याके पाइ्वेभागमें स्थित 
लीलाका देखा जाना जो पहले मृत्युको प्राप्त 
हो चुकी थी और पहले ही वहाँ आ गयी थी 
५३-राजा पद्मकी सरस्वतीसे अभीष्ट वरकी प्राप्ति **' 
५४-वाल्मीकि और भरद्दाज 
५५--राजा दशास्थका मुनिसमुदायक| सत्कारकर उनसे 
विदा लेना 
५६-वसिष्ठजीद्वारा पश्चमहायश-अनुष्ठानका सम्पादन 
५७-श्रीराम, राजा दशरथ तथा वसिष्ठ आदिके द्वारा 
न्राक्मणोंकी गो, भूमि; तिल, सुबर्ण, शब्या, 
आसन; वस््र और बतंन आदिका दान 


५८-श्रीरामद्वारा विष्णु, शंकर, अग्नि और सूर्य 


१४४ 


* १४६ 


” १४७ 


१५१ 


/ १५१ 


१५३ 


१५८ 


१६१ 


श्र 


१६८ 


१६९ 
१७३ 


” २४९ 


7 २५० 


२५० 


” २१५१ 


२० 


आढि देवताओंका पूजन * २५१ 
५९-वसिष्टजीकों उनके निवासख्थानपर अपना 
कन्चा झुकाकर श्रीरमका प्रणाम करना * २५१ 
६०-विश्वामित्र तथा अन्य मुनियोक्रे साथ रथपर 
आहरूद होकर वसिष्ठजीका राज[दशरथकी समामें 
प्रवेश *** २५२ 
६१-राजा जनकका अपने ऊँचे महलरूपर चढ़वर 
एकान्तमें सित होकर ससारकी नश्वरता और 
आत्माके विवेक-विज्ञानको सूचित करनेवाले 
अनेक आन्तरिक उद्गार ओर निश्चय प्रकट 
करना * २५७ 
६२-राजा जनकद्वारा ससार्की विचित्र स्थितिपर 
विचार कर * २६० 
६३-र/जा जनकबी जीवन्मुक्तर्पसे स्थिति "** २६१ 
६४-दीबतपा मुनिका अपनी क्ली तथा दोनों पुत्र 
पृष्य ओर पावनके साथ अपने गड्डातटीय 
आश्रममें निवास *" २६९ 
६५-दीवैतपाका शरीर-त्याग *"* २६९ 


६६-माता-पिताका और्श्वदेहिक कर्म समाप्तकर पुण्यका 
अपने गोबाकुछ बन्धु पावनके पास आगमन" "" २७० 
६७-पुण्यके समझनेपर पावनको उत्कृष्ट बोधकी 


प्राप्ति और दोनोंका वन-प्रदेशमें विचरण **" २७१ 
६८-दैत्यराज बलि *** २७३ 
६९-राजा बिके अन्तःकरणमें वेराग्य एवं विचार- 

का उदय धर *"* रछरे 


७०-विरोचनका बलिको भोगेंसे वैराग्य तथा 
विचारपूर्वक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश २७४ 
७१-श्ल॒क्राचार्यका भ्रहसमुदायसे भरे आकाश-मार्गसे 


देवलोकके लिये प्रथान *** **' २७८ 
७२-दैत्यराज बलिका समाधिस्थ होना * २७९ 
७३-समाधघिमें मग्न देत्यराज बलिके दर्शनके लिये 

असुरों आदिका आगमन "* २७९ 
७४-श्ुक्राचारयद्वारा बलिके समाधि-अवखासे न 

उठनेतककी अवधिमें काय॑ करनेका दानवोंको 

आदेश * २८० 


७५-मनुप्य, नागराज; ग्रह, देवबृन्द, पर्चत और 
दिवपाल तथा वन-जीवोंका यथारधान गमन २८० 





श्ड 


( २१ ) 


७६-समाधिसे जगनेपर देत्यराज बलिका अश्वमेध- 
अनुष्ठान -. २८१ 
७७-श्रीहरिद्वारा पैरोंसे चिछोकको नापना और बलिको 
दैमव-मोगसे वस्चित करना *** २८२ 
८-प्रह्मादद्वारा भगव।न्‌ विप्णुकी मानसिक एव 
बाह्मपूजा ः र्‌ट५ 
७९-इन्द्र आदि देवता और मरुद्गणोंका क्षीर- 
सागरमें शेषनागकी शब्यापर विराजमान 
भगवान्‌ श्रीहरिके पास गमन **" २८६ 


८०-ग्ह्ादद्वारा पूजायहमें प्रत्यक्ष विराजमान 
भगवान्‌ भीहरिका सतवन *** २८७ 
८१-अह्लादका आत्मचिन्तन *** *" २८९ 
८२-पातालमें आत्मचिन्तनलीन प्रह्॑दकी समाघिसे 
जगानेका प्रयत्न 2 *" २९३ 
८३--उद्दालक मुनिका परमार्थ-चिन्तन ** ३०१ 


८४-उद्दालक मुनिका गन्धमादन पर्वतकी रमणीय 
गुहामें प्रविष्ट होकर निर्विकल्य समाधिमें स्थित 


होनेका प्रयत्न ढ2० *** ३०२ 
८५-महर्षि माण्डव्यका किरातराज सुरघुके महलूमें 

दबा तल ६ $<* डरे 
८६-सुरघुद्दारा परमपदकी प्राप्ति ** *** ३१४ 


८७-किरातराज सुरघु और राजिं पर्णादका सवाद ३१५ 

८८-पिताओंकी ओऔष्व॑देहिक क्रियाकी समाप्तिके 
पश्चात्‌ भास और विछासका विछाप. **' ३२१ 

८९-बद्धावरथाको प्रात भास ओर विलासकी परत्पर 


भैंट न] *** ३२२ 

९०-वीतहव्य मुनिका एकञताकी सिद्धिके लिये 
इन्द्रिय और मनको वोधित करना *** शेड 

९१-वीतहव्य महामुनिकी समाधि ४ 32८ 


९२-सहामुनि वीतहव्यकी 3“कारफी अन्तिम 
मात्राका अवलम्बनकर परमात्मप्राप्तिस्‍्प मुक्ता- 
वस्थाका निरूपण पं * इेण१ 
९३-देवराजक्ी समामें मुनिवर जातातपदारा 
वायसराज मुझ॒ण्डकी कथाका इत्तान्त-वण्न *" ४७६ 
९४-वसिष्ठजीका मुझुण्डके निवास-स्थान मेरगिरिपर 
जाना भ्प् ४** ३२७७ 
९५-चसिष्ठजनी ओर भुशुण्डका सवाद--ऊुल अज्ु 
आदिके सम्बन्धमें ९९९ ३७८ 


९६-वसिप्ठजीके सम्मुख भुशझुण्दद्रारा महादेवज्ञीऊ 
रूप ओर मातृकाओंका वर्णन 
९७-मातृकाओंके महोत्सवर्मे ब्राह्मी देवीऊे रथमें 
जुतनेवाली हसियों और अम्बुसादेवीके वहन 
चण्ड नामक कोएका नृत्य॒'*' *** ३८० 
९८-समाधिसे विरत होनेपर ब्राह्मीदेवीड़ी अपनी 
माता हतियोंके साथ मुणशुण्ड आदिद्वारा 
आराधना ४ *** इंट० 
९९-वसिष्ठजीसे भुझुण्डका मेरुपर्नतपर कल्पप्र॒क्षत्ी 
शाखामें स्थित अपने घोंसलेका वर्णन करना ** ३८१ 
१००-मुझुण्डद्व/र वसिष्ठका पूजन और आकाग- 
मार्गसे गमन ड *** ३९१ 
१० १-केछास पर्वतपर गड्जातटख आशभ्रममें तय करते 
हुए वसिष्ठजीको पार्वतीजीसटित भगवान्‌ 
महादेवजीका दर्शन 55 *** ३९६ 
१०२-वसिए्ठजीद्वारा भगवान्‌ नीचकण्ठ शकरको 
पुष्पाञ्जलि-समर्पण १5 *** ४०९ 
१०३-वेतारू और राजाका सवाद *** ४३१ 
१०४-अपने गुरु चितलके साथ राजा मगीरधती 
वातचीत ५३८६ *" ४३४ 
१०५-राजा भगीरथका सर्वस्व-त्याग' *' 
१०६-राजा मगीरथका अपने ही नगरमें मिलाटन " 


श्छ 
न्ज 


१०७-राजा भगीरधका अन्य देशमें दियमान 
उत्तम नगरमें राज्याभिषेक -* ७३६ 


१०८-भूतछूपर गद्न्‍धाजलीको छनेके ल्थि राज 
भगीरथकी तपत्ण 5 *** डै३ऊ 

१०९-राजा मिखिध्वज ओर चूडालाफा वित्त ४३८ 

११०-राजा मिखिखवद्वाश चूडालाके रुपललीन्दरय- 


की प्रगला 5 “** डर 
१११-चूडालाजी जिन्नत। हे * छुडर 
११२-चूडालवा एउ न्तमें योगम्पार 2»: #६) 
११३--चूड/लादी योगसिद्धि हक -* ७३८ 


११४-विन्थ्वाचलके जंगनी प्रदेशमें एक कोडीसी तीम 
दिनोंतक जोब करनेवाले स्रिठतों खिन्तमतिती 
प्राप्ति १ *** ४९ 


सिलिध्चजकी बस्ती हि ८ ४5 हे 
११५-राजा शि।लिघवजकी बरता वराण्ज-द्रत्च 8५०० 
). 0० अक.. 
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» ११७-राजा शिखिध्वजका ग्रह-त्याग डप्र 


११८-चूडालाका आकाग-मार्गसे उडकर अपने 


पतिका अन्वेषण डप्ड 
११९-त्राह्मणकुुमारके रूपमें चूडाछाका शिखिध्वजद्दारा 
पूजन-सत्कार डए५ 
२०-राजा शिखिध्वजकी देवपुत्रके वेषमें चूडालासे 
बातचीत ४५७ 
१२१-कुम्म ( चूडाला ) की वात सुनकर सवंस्व- 
त्यागके लिये उद्यत गिखिध्वज "' उ६५ 


१२२-कुम्म ( चूडाछा ) के अन्तहिंत हो जानेपर 
राजा शिखिध्वजका विचार “**' ** ४७७ 
१२३-कऋुम्मके वेषमें चूडाछाका वनस्थलीमें उतरकर 
निर्विकल्प समाधिमें स्थित राजा गिखिध्वजको 
देखना 
१२४-राजा शिखिध्वजद्दारा छुम्मको पुष्पाब्जलि 
समर्पण * ४७९ 
१२५-महेन्द्रपपंतपर  अग्निके साक्ष्यमें मदनिका 
( चूडाला ) और शिखिध्वजका विवाह. **' ४८४ 
१२६-चूडालाद्वरा गिखिध्यजकी परीक्षाके हेतु 
अपनी मायाके बलसे वनस्थलीमें देवगणों और 
अप्सराओंके साथ पघारे हुए इन्द्रको उन्हें 
दिखलाना ओर राजा शिखिध्वज द्वारा देवराजकी 


४७८ 


विधिवत्‌ पूजा ह ** इ८४ 
१२७-चूडालाका मदनिका वेषमेंसे ही अपने असली 
रूपमें प्रावय और राजा शिखिध्वजका 


आइचयचकित होना * ४८७ 
१२८-अपनी पत्नी चूडालाको देखकर राजा 
शिखिध्वजका प्रसन्न होना * ४८८ 
१२९-चूडालासहित शिखिध्वजका अपने नगरमें 
प्रवेश और स्वागत हे * ४९१ 
१३०-कचका अपने पिता बृहस्पतिसे जीवन्मुक्तिके 
विपयमें प्रझन करना * * ४९३ 
१३१-वसिष्ठजीद्वारा मूठबुद्धि. आत्मशानशझून्य 
चिरव्जीव पुरुपके स्मरणके विपयमे भुशुण्डसे 
प्र्श्न *" 0२० 
१३२-विद्याधरकी भुझ्ण्डसे पावनपदविषयक 
उपदेश देनेकी प्रार्थना ** ५२० 
१३३-मुशुण्डके उपदेशसे विद्यधरकी समाधि "** ५२७ 
१३४-मरुभूमिके मार्गमें मिले हुए. महर्षि वसिष्ठ 
और मद्लिका समागम तथा संवाद ** ५३३ 
१३५-सुन्दरी स्त्रीद्वा/ अपनी स्तुति सुनकर 
वसिष्ठजीका उस रमणीकी उपेक्षा करना *** ५७५ 
१३६-वसिष्ठजीके पूछनेपर विद्याधरीके द्वारा अपने 
जीवन-इत्तान्तका वर्ण. **' ५७९ 


० __->----न--के>(क्पकश चिेााे॑ँ।।ा 


गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित सत्साहित्यका घर-घरमें प्रचार कीजिये 
सरल खुन्दरः सचित्र धार्मिक पुस्तकें सस्ते दामोमे खरीदकर खय पढ़िये, मित्रोंको पढ़ाइये और 
उनका घर-घरमे प्रचार करके वालक-चुद्ध, स्त्रीपुरुष, विद्वान-अविद्वान्‌ सबको छाभ पहुँचाइये । 
यहाँ आडर भेजनेके पहले अपने शहरके पुस्तकविक्रेतासे माँ 
इससे आप भारी डाकखर्चंसे बच सकेंगे । मारतवर्षमें लगभग डेढ हजार पुस्तक-विक्रेताओंके यहाँ गीताप्रेसकी पुस्तकें 
मिलती हैं। निम्नलिखित स्थानोंपर गीताप्रेसकी निजी दूकानें हूँ, जहाँ कल्याण और कल्याण-कव्पतरुके आहक भी बनाये जते हैं| 
गीताप्रेलकी निजी दुकानोके पते-- 


कलकत्ता--श्रीगोविन्दमवन-कार्यातय पता--न ० ३०५ 
बॉसतल्ला गली | 


दिल्ली--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, पता-- 


२६०९, नयी सडक | 


पटना--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता-- 


अशोक-राजपथ, बडे अस्पतालके सदर फाटकके सामने । 


कानपुर--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता-- 
नं० २४/५५; बिरहानारोड, फूलबागके सामने | 
वनारस--गीताप्रेस, कागज-एजेंसी;! पता--५९ | ९, 


नीचीबाग । 


हरिद्वार-गीताप्रेस। गोरखपुरकी पुस्तक-दुकानः 


पता--सब्जीमंडी, मोतीबाजार | 


ऋषिकेश--णीतामवन, पता--गद्भापार; खर्गाश्रम | 


खचीपत्र झुफ्त मेँंगवाइये । 


व्यवस्थापक-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


7+.3.03--9-30%-५००५७७- 
(७७५००५७३ 3०3७3 >०+->+ ००, 
न >> 


(६ २३ ) 
श्रीमन्महाभारतम्‌--कैवल मूल ९ संस्कृतमात्र 
सम्पूण ग्रन्थ चार भागोंमें, मूल्य २२.५० 


शऔीमन्महाभारतम्‌-सूल प्रथम भाग- आदि; सभा, वन हे पर्व एक साथ ) कपड़ेकी एक जिल्दमें रंगीन 


चित्र ३, पृष्ठ ८०४; मूल्य * ६,७७० 
».. सूल छवितीय भाग-( बिराठ; उद्योग, भीष्म; द्रोण ४ पर्ब एक साथ ) कपड़ेकी जिल्द- रगीन 

चित्र ४) पृष्ठ ७४४) मूल्य ऐ ६.०० 
».. सूल दृतीय भाग-(कर्ण, शल्य, सोसिक, ज््री, जान्ति ५ पर्व एक साथ )कपडेकी जिल्द, रगीन चित्र ४) 

सादा १५ पृष्ठ-सख्या ७५६५ मूल्य ६.०० 


चतुर्थ भाग-( अनुशासन, आश्रमेघिक, आश्रमवासिक, मौसल) महाप्रस्पानिक, खवर्गारोहण ६ पर्व 
एक साथ ) कपड़ेकी जिरद; चित्र ३ रगीन, ३ सादा, प्रष्ठ-संख्परा ४७२३ मूल्य ४ ५० 
४-+-+-+--<:85%8--+-+- 
8. स्थ्‌ृ 
सहाभारतसम्बन्धी अन्य श्र 
महाभारत-खिलभाग हरिवंश (हरिवंशपुराण)-हिंदी-भाषाटीकासहित रंगीन चित्र ८) सादा४०) पृष्ठ ११६० मू० ११.५० 
जेमिनीयःश्वमेधपर्च-हिंदी अनुवादसहित रगीन चित्र ३, सादा १९; पृष्ठ-सख्या ४१८; मूल्य * ५,०० 


महाभारतकी नामालुक्तमणिका-महामारतमें आये हुए. कौन नाम कहों किस प्रसइमें आये हैं उसकी अनुक्रमणिका, 
पृष्ठ ४१६; मूल्य २.५०; सजिल्द ३.५० 


महाभारत-परिचय-- महाभारतके सम्बन्धमें विद्वानोंके महत्त्वपूर्ण निवन्ध ) पृष्ठ-सख्या २५६, मूल्य १.७५, सजिल्द २.५० 
सनत्खुजातीय शांकरभाष्य-हिंदी-अनुवादसहित रंगीन चित्र २; पृष्ठ-संख्या १३६, मूल्य "१ २.०० 


४ 
गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित तीन बड़ी पुस्तक 
( १ ) सम्पूर्ण महाभारत--( सचित्र, सरल हिंदी-अनुवादसहित ) 
सम्पूर्ण अन्थ छः खण्डॉमें ( सजिल्‍द ) साइज २२५८३० आठपेजी, मोदे ग्लेज कागज) प्ृष्ठ-संज्या ६६२०५ सित्र- 
बहुरंगे ७९, इकरगे २२५ तथा छाइन ५६४ कुछ ८६८ । मूल्य पूरे अन्यथका एक साथ ६५.०० | 
प्रत्येक खण्ड अलग-अलग भी मिलते हैं | विचरण इस प्रकार है-- 





( $ ) प्रथम खण्ड-आदिपर्व और समापव--प्४्ठ ९६२५ चित्र १५७- मू० ११.००। 
( २ ) द्वितीय खण्ड-बनपवे और बिराटपर्व---ध्रष्ठ १६१०) चित्र २६६५ मू० १२०५० | 


( ३ ) दृतीय खण्ड-उद्योगष और. भीष्मपरब--प्रष्ठ १०७६, चित्र १४९८ मूह १२.५० | 
( ४ ) चतुथ खण्ड-द्रोण, कर्ण, शल्य, सौतिक और ख््रीपबें--प८ १३४६, चित्र १४४; मू० १५.००। 
(५ ) पद्चम खण्ड-झान्तिपवे-- पृष्ठ १०१४- चित्र ५७ मू० ११.५० | 
( ६ ) षष्ठ खण्ड-अनुशासनः आखमेघिक, अशश्षमवासिक, मोसल 
महाप्रस्थानिक और ख्वगांरोहणपर्ब--४8 १११२६ चित्र १९५. मू& १९५० । 
६६२०३ ८६८ ०,०७० | 
( २ ) श्रीशुक-खुधा-सागर--श्रीमद्धागवत बारहों स्कन्धोंकी सरल हिंदी व्य'ख्यासहित साइज बहुत बडी- २९०२९ चार 
पेजी, मोटे ग्लेज कागज, एृष्ठ-सख्या १३६० - सुन्दर बहुरगे २० चित्र- बढिया जिल्द- मोदे टाइप मूल्य २०,००४: ॥। 
( ३ ) श्रीरमचरितमानस--( श्रीमद्गोस्वामी तुल्सीदासकृत सटीक- बृहदाक्ारः मोदा डाइप ) साइज बुत बड़ी: २२५२९ 
ए पेजी, मोटे ग्लेज कागज) प्रृष्ठ-सख्या ९८४- सुन्दर वहुरगे ८ चित्र; बटिया जिल्द- मूल तथा अर्थ दनाडई 
टाइप मोटे: मूल्य १५.०० मात्र । है 
तीनों पुस्तकोंका एक साथ मूल्य १००) कमीशन काटकर नेट ८५ ०० पेक्ग क्रो, रेलपासलले आपके स्टेगन- 
तकका रेलभाडा हमारा । 


( २४ ) 
श्रीअज्षनीनन्द्नशरणजीद्वारा सम्पादित श्रीरामचरितमानसके संसारमे सबसे बड़े तिरूक 


मानस-पीयूषके प्राप्य खण्ड 
खण्ड १-बालकाण्ड भाग १ ( प्रारम्भसे दोह ४२ तक ) मूल्य कर *** ७.०० 
खण्ड ४-अयोध्याकाण्ड सम्पूर्ण मूल्य ५ ० *"* ११.०० 
खण्ड ५-अरण्य तथा किष्किन्धाकाण्ड सम्पूण सूल्य कफ बर *"" ७-०० 
खण्ड ६-सखुन्द्र तथा रंकाकाण्ड सस्पूर्ण मूल्य *** ०५ ** ११.०० 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ 
साइज १००८२० नं० १, नं० २, नं० ३े ओर न० ४ गत्येकका दाम २.७५ 
इनमें प्रत्येकमं १५:२० साइजके बढ़िया आठ पेपरपर छपे हुए २ छुनहरे तथा ८ वहुरंगे झुन्द्र चुने 
हुए चित्र हैं। टाइटछ मोटे कागजपर छापकर लगाया गया हे | 
उपयुक्त 7५५८२० साइजके-पएुक चित्रावलिका पंकिग और डाकखचंसहित मूल्य ३-७०, दो 
चित्रावयलिका पेकिंग और डाकलचसहित मूल्य ६-८७, तीन चित्रावलिका पेकिंग और डाकखचसहित सूल्य 
१०.७५. चारों चित्रावलि एक साथ लेनेपर दाम ११.०० बाद कमीदान “६०, वाकी १०.३१, पैकिंग और 
डाकख् १.८९ कुल १२.२० । 
( मझला आकार ) 


साइज ११०८१४॥ नं० १ दाम २:०० पेकिंग ओर डाकखचे -८७ 
इसमें ११५१४॥ साइजके बढ़िया आत्पेपरपर छपे हुए १२ बहुरंगे झुन्दर चुने हुए चित्र हैं। 
टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है। 
साइज १०)८७॥ नं० १, नं० २ और नं० ३ प्रत्येकका दाम १०३१ 
इनमें भ्रत्येकम १००७॥[साइजके वढ़िया आर्टपेपरपर छपे हुए २ झुनहरे तथा १८ बहुरंगे खुन्द्र 
चुने हुए चित्न हैं। टाइटल मोटे कागजपर छापकर रूगाया गया हे । 
उपयुक्त १०)८७॥ साइजके-पएक चित्रावलिका पैकिंग और डाकखचेसहित सूल्य २.१० दो चित्रावलि- 


का पैकिंग और डाकखर्चंसहित ३-६२ एवं तीन चित्रावलिका पेकिंग और डाकखचंसहित ५-१२। 
प्रत्येक चित्रावलिके चित्नोका विवरण जाननेके लिये चित्र-सूची मुफ्त मेंगवाइये । 


व्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
वफ6 क्‍६ ७ ए०४78- 809 क्षापा 


एच्रेी0श०त €एछाजऋ ए्रण्णीा। ० धरा काशी एजेथातेबा, औैशारपणशे ध्य8००एागा हि६४ 4.50, 
करार्ए्का 0वाउथधार 78६806०8 6णऋआाणं) ३2 छुथ्टुढ४ शाते 006 न्‍चांनठणक0्ा०त शाॉण्शाशाता रश्ढो शापे 
०7८ 5ए०णंक्वा पिणाफ्रला 600०8 ०7७० 200 ए०208 प्रणते ६९एथावों एण०घरा०ते गपशात्रांं005- 


(,0 87807 48॥, ।रा॥एफऋछ5 576,॥, 0५8॥,83,8 
4, 6 छाव्रगभाप्प॥ िप्रफ्री७०8--), ता गाते या छंऋऋ्रण्ण्घ्द एज्ंट6 88. 7.50 ४९, 
(40 €ाब्रप6/५6 ४०एा०7959 ०9 [6 छा9828र४0०९७॥६ ४॥0०78 "शा 6 ठउ& वो 
58 हा, गा. पा€ढ७ एणुणप्फाढ४ (9 छ8. 2.50 एए €8४०त ) &7 छ0णाते है5. 9.75 २, 
- $.. 6 छाद्वदघरआ० िप्ा९८८०४--, ॥, ॥], ए, ५, ५।. ( छापा शव्क्राफ़ ०). » 7४8, 5.62 ४९, 
..._ (4 किगह्ाशा फ्ताधभ्रात्त अधि 6 व्याह्ंगरवोें उि्ग्रधेधवा 05 ्॑ 76 
फिवंडुण्पशव एएणा >ीपतेाब8 4 ॥0 हा (8 78. 2.50 'ए, दाल ) 
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श्रीराम तीर्थयात्राके लिये पिता दशरथ्से आज्ञा माँग रहे हैं ( वैराग्यप्रकरण सगे ३ ) 


2 हि मिदं 
3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ प्र्णमुदच्यते । पूर्ण्य. पूर्णणाठाय..प्रणमेबाबनिप्यने ॥ 


6.8 
कप पर 

३० | | (0. श्र हे 
कद ४ जा / 


ः 2222 
५ ३३५ बार, जी 
चर धर रे बट * 
डे 230 25 
ही 





यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभानित खितानि च। यत्रेवोपशम -यान्ति तस्ते सत्यात्मने नमः ॥ 
(+ अ। [कप द्युदीर्य ८ [3] 
यत्सवं खल्थिदं ब्रह्म तज्॒लानिति च स्फुठम्‌। शुत्वा छुदीर्यते साम्नि तसे/अद्मात्मने नमः ॥ 








कला “तू 5८ 


!। संख्या २ 


प तौर पे जनवरी रे 2 
वर्ष श५ | गोरखपुर, तौर माघ २०१७, जनबरी १९६१ पूर्ण संख्या ४१० 











हे 


महर्षि वसि्ठजीको नमस्कार | भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार 


ब्रह्मानन्द॑ परमधुरझदं केचर् ज्ञानमूति आयन्तवर्जितविशाल्शिलान्तराल- 
इन्द्यातीत॑ गगनसद्श  तत्वसस्यादिलक्ष्यस्‌ । , सम्पीट्चिद्वनत्रपुर्गगननामरूस्वम्‌ । 
एक नित्य विमरूमचल स्वधीसाक्षिभूत | खख्यो सद्ा55जवरपल्लवक्षोगलेस्ा- 
भावातीतं त्रियुणरहितं श्रीचसिष्ठ नताः्म ॥ लीलास्थिताखिल्लगम्जय ते. नमस्ते ॥ 
--पुतीद्ण ( नि० प्र० उ० २१६। २६ ) -चरस्तिंउ ( नि० प्र० पू० २|६० ) 


>> चल 


यो० वा० अ० ९-- 


न््ज्ज्ाः 


भर 


र्‌ ह # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ 





महर्षि बसिष्ठकी प्रेरशासे दशार्थके दरवारमें समस्त 
ऋषि-मुनियो-महानुभावोकी सम्बोधन करके महर्षि विश्वामित्र 
भगवान्‌ श्रीरामके खरूपका प्रतिपादन करते हुए. कहते हैं--- 


अन्रैव कुद विश्वासमयं स॒ पुरुपः परः। 
विश्वार्थभथितास्भोधिगम्सीरागमगोचरः ॥ 
परिपूर्णपरानन्दः.. समः श्रीवत्सलछाबन्छनः । 


सर्वेपां प्राणिनाँ राम. प्रदाता सुप्रसादितः ॥ 
अय॑ निहन्ति कुपितः सुजत्ययमसत्सकान । 
विश्वादिविंश्वननकोी. धाता भर्ता महासखः ॥ 
( नि० प्र० प्र्वाध १२९८ | ८१-८३ ) 
सजनों ! आप सब लोग यह विश्वास कीजिये कि ये 
श्रीरामचन्द्रजी ही परम पुरुष परमात्मा हैं | इन्होंने ही 
विश्वहितके लिये विग्णुरूपसे क्षीरसागरका मन्थन किया था | 
गम्भीर रहस्थसे भरे उपमिषदादि गाल्रोके तत्वतगोचर साक्मात्‌ 
परत्रह्म ये ही है । परिप्रणं परमानन्द, सम-स्वरूप) श्रीवत्तके 
चिहसे सुशोभित भगवान्‌ श्रीर।मचन्द्र जब भलीमोति प्रसन्न 
हो जाते हैं, तब अपनी ऋपासे सम्पूर्ण प्राणियोको मोक्ष प्रदान 
कर देते हैं। यही भगवान्‌ श्रीर/।मचन्द्रजी कुपित होकर रुद्र- 
रूपसे जगत्‌का सहार करते हैं, यही त्रह्मारूपसे इस विनाशी 
जगत्‌का सृजन करते हैँ । यही विश्वके आदि; विश्वके उत्पादक) 
विश्वके धाता; पालनकर्ता और महान्‌ सखा भी हैं। 


अये॑ चन्रयीसयो देवस्त्रैगुण्यगहनातिगः । 
जयत्यद्वैरय॑ पड़्मिवेदात्मा पुरुपो5छ्ुतः ॥ 
अय॑ चतुबाहुरयं॑ विश्वल्रण चतुसुंखः । 


अयमेव महादेवः संहर्ता चर त्रिलोचनः ॥ 
अजो5यं जायते योगाज्जागरूकः सदा महान्‌ | 
विभर्ति भगवानेतह्विह्पो. विश्वरूपवान्‌ ॥ 
( नि० प्र० पूर्वाध १२८ | ८६-८८ ) 
यही भगवान्‌ श्रीराम ऋक्‌ यजु-सामवेदमय है; तीनों 
गुणेंसि अतीत अतिगहन यही हैं और छः अद्जोंसे युक्त 
वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही हैं | विश्वका पालन करनेवाले 
चत॒र्भुन विष्णु यही हैं, विश्वके खष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा यही हैं 
और समस्त विश्वका सहार करनेवाले त्रिलोचन भगवान्‌ 
महादेव भी यही हैं | ये अजन्मा रहते हुए ही अपनी योग- 
माया--छीछासे अवतार छेते हैँ; ये सबंदा सबसे महान हैं; 
ये सदा जागते रहते हैं; त्रिगुणात्मकलूपसे रहित हुए भी ये 





शाम ाााबदाा हाय 


(शक तय, 





किक | 4७ पे 5 है श्र कक 
यांगवासिष्ठम मगवान्‌ श्रीरामक खरूप तथा माहत्यका अतिपादन 


विश्वल्पवान्‌ हैं| यही मगवान्‌ इस विश्वको अपने संकल्पसे 
धारण करते हैं। 

अय॑ दृशरथो धनन्‍्यः सुतो यस्थ परः पुमान्‌ । 

धनन्‍्यः स दद्मकण्ठोडपि चिन्त्यश्रित्तेन योडमुना ॥ 

राम इत्यवतीर्णोअ्यमर्णवान्तःशयः पुमान्‌ 

चिदाानन्द्धनो. रामः परमात्मायसब्ययः ॥ 

निगुद्दीतेन्द्रियमआमा रास॑ जानन्ति योगिनः। 

वर्य त्ववस्मेवात्य रूप रूपयितु. क्षसाः ॥ 

( निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध १२८ | ९०, ९२ ९३ ) 

ये महाराज दशरथ धन्य हैं, जिनके पुत्र परमपुरुष परमात्मा 
खय हुए | यह दगकण्ठ रावण भी धन्य है, जिसका ये 
भगवान्‌ अपने चित्तसे चिन्तन करेंगे। क्षीर्सागरमें गयन 
करनेवाले श्रीविष्णु भगवान्‌ ही भीरामचन्द्रके रूपमे 
अवतीर्ण हैँ | ये श्रीराम साक्षात्‌ सच्चिदानन्द्धन अविनाणी 
परमात्मा हैं | मन-इन्द्रियोपर विजय प्राप्त किये हुए योगीजन 
ही इन श्रीरामजीको यथार्थरूपमें जानते हैं | हमलोग तो इनके 
बाहरी खल्पके निरूपणकी ही क्षमता रखते है । 

इसके पहले महर्षि विश्वामित्रजीनी भगवान्‌ श्रीरामकी 
भावी लछीलछाओका वर्णन करते हुए समस्त ऋषि-मुनि; सिद्ध- 
देवताओंसे यहोतक कह दिया था--- 

येदंट्रों येः स्खतो वापि येः श्रुती बोधितस्तु ये: । 

सर्वावस्थागतानां तु जीवन्सुक्ति प्रदाखति ॥ 


५ ९ २५ 
अनेन रामचन्द्रेण. पुर॒ुषेण महात्मना । 
नमो5स्मे जितमेवेते को5प्येव॑ चिरमेघताम ॥ 
( निवांण प्रजरण पूर्वाध १२८ । ७४-७६ ) 
जो छोग भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करेगे, उनके लीला- 
चरित्रका स्मरण या श्रवण करेगे और जो छोग इनके स्वरूप 
तथा लीलाचरित्रोका परस्पर बोध करायेगे, उन सम्पूर्ण 
अवस्थाओंमें स्थित पुरुषोको भगवान्‌ श्रीराम जीवन्मुक्ति 


प्रदान करेंगे | 
है >< 


>८ 

सजनो | आप सब लोग इन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 

नमस्कार कीजिये | इनके नमस्कारसे ही आपलोग अनाया[स 

ही समस्त अशानजनित जगतूपर विजय प्राप्त करेगे | किसी 

मी दूसरे साधनकी आवश्यकता नहीं होगी | आपलोग चिर- 
कालछतक प्रगति करें | 


+ कल्याण * 


७ 





कल्याण 


याद रखो--मैं, ठुम, यह) वह छष्टि, सहार आदि 
रूपसे जो दृश्यप्रपश्च दिखायी दे रहा है, वह एकमात्र अद्वितीय 
नित्य निर्मल झान्त चिन्मय ब्रह्मकी ही अभिव्यक्ति है। इन 
समस्त सत्‌-लहुपसे दीखनेवाले असत्‌ पदाशथोंमें एक़मात्र सत्‌ 
परमात्मा ही प्रकट है । वह सच्िदानन्दधन ब्रह्म ही यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ है । उसके अतिरिक्त जगत्‌ नामकी कोई सत्‌ 
वस्तु कमी न थी; न है| 


याद ख़खो--आकाशणकी झून्यता आकाश ही है; जलकी 
द्रवता जल ही है, प्रकाशकी आ।भा प्रकाश ही है; वायुका 
स्पन्दन वायु ही है। समुद्रकी तरज्लें समुद्र ही हैं, वर्फकी 
शीतलता बर्फ ही है; काजलकी कालिमा काजल ही है-- 
ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्ममें दीखनेवाला यह समस्त जगत्‌ भी 
ब्रह्म ही है। 


याद रक्‍्खो--जैसे खप्तमें दीखनेवाले दृह्य, वालकको 
दीखनेवाला वेताल) रज्जुमें दीखनेवाला सर्प) खण्णमें दीख- 
नेवाले कडे-बाजूबंद, प्रशान्त महासागरमें उठनेवाली तरह 
और आवर्क मिट्टीम दीखनेवाले घड़े-सिकोरे और आकाझमें 
दीखनेवाले नगर-घर आदि सब उपाधिमात्र हैं, भ्रममात्र हैं; 
चैंसे ही त्रह्ममें दीखनेवाला यह समूर्ण जगत्‌ भ्रममात्र है। 
व॒स्तुतः उसकी कोई भिन्‍न सत्ता है ही नहीं । 


याद ऱखो--यह समस्त जगत्‌ वस्त॒तः श्रान्तिसे 
ही जगद्ूप दीखता है । यथार्थ तक्तका 
ज्ञान होनेपर यह जगद्‌भ्रम बैंसे ही नष्ट हो जाता है जेसे 
रस्सीका जान होनेपर सर्पकी अ्रान्ति नष्ट हो जाती है। अथवा 
आकार तथा नामकी व्यावहारिक विभिन्नता अतीत होते हुए, 
भी जैंसे खर्णका ज्ञान होनेपर खर्ण-भूषणोंकि नाम-रूपके 
कारण होनेवाली विभिन्नता तथा मिन्नल्पता नष्ट हो जाती 
है-..-ण्कमात्र खर्ण ही दीखने लगता है, वैसे ही ब्रह्मका शान 
होनेपर विभिन्न नामरूपात्मक यह विशाल विश्व ब्रह्मल्प ही 
दीखने लगता है; कहीं भी कोई मित्र सत्ता रहती ही नहीं। 


वस्तवमें तो सचिदानन्दधन परमात्मके अतिरिक्त आर 
कुछ है ही नहीं । 

याद रखो--यह समस्त दच्च जगतू तथा एपमे 
होनेवाली सभी क्रियाएँ. चिदानन्द्धन शब्रह्मका ही सरत्प टे । 
वह संकल्प भी ब्रह्म ही है | ब्रह्म जगतया कारण नहीं € 
क्योंकि जगतरूपी कार्य सर्वथा असत्‌ ही हे । नित्य स्व 
ब्रह्मसे अनित्य असत्‌ जगत्‌की उत्पत्ति, नित्य निरतिशगप 
दिव्य परमानन्दघन परमात्मासे दु.खप़्ण जगतूती उत्पत्ति 
प्रफाशमय परबह्मसे तमोमय जगत्‌की उत्तत्ति सम्भव ही नह । 
अतएव ब्रह्म तथा जगतमें कारण-फार्यभाव नहीं है ब्रद्य ही 
जगत्ल्‍ूपमें भासित हो रहा है। उस चिदाकाणर्म ही चिदासगने 
यह सब खेल हो रहे हैँ | उतके अतिरिक्त अन्य कुछ है 
ही नहीं । 


याद रक़्खो--जब एक ब्रह्मके अतिरिक्त बोई सत्ता ही 
नहीं रह जाती, तब मिन्न अहकार कहदों रहेगा और अटकारपा 
अमाव होते ही राग-द्वेप, ममता-मोट, मेरा-तेरा आदि सये 
मिथ्या विकार मिट जाते हैँ जैंसे खप्तते जागते ह्वी खम्नया 
सारा संसार सर्वथा मिठ जाता है । फिर जगतूमें रहता हुआ 
भी इस श्ञानको प्राप्त जीवन्मुक्त पुरुष नित्य निरन्तर ब्तमे 
ही स्थित रहता है | वह जगत्‌के आदि; मध्य, अन्त सभी 
अवस्थाओंमें समचित्त रहता है, क्योंकि तब उसझा चिच् ही 
नहीं रह जाता । अतण्व वट न तो प्राप्त हुई प्रिय रारने 
बाली वस्तुका अभिननन्‍्दन करता कै न अप्रियसे द्वेप उरता २ 
न नष्ट हुई प्रिय वस्तुके लिये शोक करता है ओर न अगम 
वस्तुकी इच्छा ही करता है। 


७ 
हद 


याद र्खो--ऐसा परमतलतों प्राव--पस्गास्म'में 
अमिन्नभावते स्थित पुरुष जगत्‌दी क्षणभगुर अवस्थाजं अपनी 
प्रशान्त ब्राह्मी खितिके अंदर हँसनता हुआ देगता # | उसके 
लिये न कुछ पाना भेप रह जता है न झुछ करना रह जाता 
है | वह सर्वव्यापी परवरक्म परमत्मखलूप ही ब्नजाता ४ । 
यही योगवासिउसी गिक्षा है । 


शिव! 


न्े-जयछ 4. 
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हवन अर «न्‍-»«, 
खिल ड जज चीन नी चीनी घ िक्‍घऔचिली की फीकी फल 


एकश्छोकी योगवासिष्ट 


( लेखक--तख्चिन्तक खार्माजी श्रीअनिरुद्ताचार्यजी वेंकटाचार्यजी महाराज ) 


एक बार भगवान्‌ रासने महर्षि वरिष्ठसे पूछा कि 
सार्थक एवं सफल जीवनवाले मानवकी पहचान क्या है ? इसके 
उत्तरमें रघुकुलशुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रक्म्षि वसिष्ठने जो अव्याक्षरा 
किंतु अर्थबहुला, एकलछोकी वाणी जिसमें 'वीजे इश्षमिव? 
सारा योगवासिष्ठ? भरा हुआ है; समुच्वारित की थी। वह सचमुच 
गागरमें सागरकी तरह योगवासिष्ठका समग्र उपादेय तत्त्व निचोड- 
कर एक च्लोकमें भर देती है। महर्षि-प्रवर्की अर्थभारबती 

वह वाणी इस प्रकार है-- 


/ तरवो5पि हि जीवन्ति जीवन्ति म्ृगपक्षिणः । 
|| स जीवति मनो यस्य सननेनोपजीचति ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


महर्षि वसिष्ठका अनुभूत कथन है कि जीवनतत्त्ः 
( प्राणशक्ति ) जिसे “बैशेषिकदशन'ने “सजाकर्म त्वस्मद्‌- 
विगिष्टानां लिड्नम? इस सूत्नद्वारा 'अध्यात्मवायु? और सांख्यने 
धामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पश्चः कहकर ५्यन्त:- 
करण-क्रिया? की सजा दी है; मानव) पशु-पक्षी आदि सबमें 
साधारणतया समान है । किंतु मनुष्यको मृगादि पश्च-पश्षियोसि, 


अनन रे कक+-९७००० ०७, 


है; जिसके विकसित होनेपर ही प्राणी (मानव! कहुछा सकता 
है। महर्षि यास्कने भी निरुक्तमें ध्मत्वा कमोंणि सीव्यन्ति इति 
मनुष्यःः कहकर वासिड्ठी उक्तिका समर्थन किया है। 


बेठके मतमें जीवनका अर्थ है---प्राण | यह प्राणिमात्रमें 
सामान्य है । केवछ इसीका विकास जबतक मानवमें है, 
तबतक मानव जन्तु ही है। संस्कृत मापने पमानव और 
माणव? के भेदको व्यक्त करते हुए, कहा है कि केवल प्राण- 
अक्तिका विकास-स्थल प्माणव? ( जन्तु-विशेष ) और प्राणशक्ति 
तथा मनन-शक्ति दोनोंका विकासकेन्द्र मानव है| मानवको 
द्विपादी जन्तुविशेषकी हीन कक्षासे निकालकर मानवताकी 
उच्चश्रेणीमें पहुँचानेवाली तो मननशक्ति ही है । वबेदने भी 
मननशक्तिको ही “मानवता? माना है। अतः “योगवासिष्ठ' के 
मतसे मानवता-पालनपूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही मानव 
है। इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसात्‌ करानेके उच्च उद्देश्यसे 
समग्र ध्योगवासिष्ठ? प्रद्नत्त हुआ है | प्रस्तुत विशिष्ट उपदेशको 
विश्वहितके लिये प्रसारित करनेके कारण ही अन्थका नाम 
धवासिष्ट' रखा गया है। वैदिक भापामें विशिष्टका बोधक 





विभक्तकर उच्चश्रेणीमें समासीन करनेवाली मनन-शक्ति ही वस्िष्ठ शब्द हे | 
पट 
वासिछ-बोध-सार 
। जग कहते हो जिसे जगमग ब्रह्म ही है, | 
९ न जन्मका जगतके न कारण है क्रम है। ४ 
९! चित्से अखित॒के विकासकी आख किसे, प्‌ 
| है/| रण होता कहीं प्रकट प्रकाशसते भी तम है? है 
है कैसे वना, किसने वनाया, किससे है बना- ४ 
९; यह सब जाननेका व्यर्थ सभी भ्रम दे। रु, 
४ मिथ्या कल्पनाका पक नूतन निकेतन है, घ$ 
है! चेतन आकाहामें अचेतनका अ्रस है॥ है/ 
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* योगवासिष्ठकी श्रेष्तत और समीचीनता - ही 








विज अऑऑीननी के हज. » 


योगवासिष्ठकी श्रेठ्तता ओर समीचीनता 


( लेखक-प० श्रीजानकीनाथजी झर्मो ) 


योगवासिषके अध्वेता तथा मननकर्ताओंसे यह बात छिपी 
नहीं है कि यह ग्रन्थ भारत ही नहीं; विश्वसाहित्यमें शानात्मक) 
सूक्ष्मविचार-तत्वनिल्पक तथा श्रेष्ठ सदुक्तिपण ग्रन्थोमें सर्ब- 
श्रेष्ठ है । यह महारामायण) वासिष्ठरामायण आदि नामोंसे भी 
विख्यात है। स्रयं भगवान्‌ वसिष्ठने ही कहा है कि “संसार- 
अर्पके विपसे विकल तथा विपयविषूचिकासे पीड़ित मतप्राय 
ग्राणियोंके लिये योगवासिष्ठ परम पवित्र अधोध गारुड-मन्त्र है। 
इसे सुन. लेनेपर जीवन्मुक्ति-सुखका अनुभव होता है ।?# सामी 
रामतीर्थ कहा करते थे कि ध्योगवासिष्ठ मेरे लिये सर्वाधिक 
आश्रय एवं चमत्कारपूर्ण ग्रन्थ है ।”| डा० भगवानदासने 
८“मिस्टिक एक्सपिरियन्सेज! पुस्तककी प्रस्तावनामें लिखा है 
धयोगवासिष्ठ सिद्धावस्थाका अन्थ है । इसके विचार दहन) 
रहस्य, निरूपण-प्रणाली, मापा, अलंकार--सब एक-से-एक 
आश्चर्यकर हैं |? लाला बैजनाथजीने इसके हिंदी-मापान्तरकी 
भूमिकार्मे लिखा था कि ५वेदान्त-अन्थोंमें योगवासिष्ठकी कोटिका 
कोई भी अन्य नहीं है! भाग २ की भूमिका ) | पिछले दिनों 
खामी भूमानन्दजी ( जगहुर आश्रम चटगॉव, वगाल » 
डा० भीखनछालजी आजत्रेय, श्रीक्षितीगचन्द्रजी चक्रवर्ती 
आदि महान विद्वानोनि इसकी वडी ग्रगंठा की तथा इसपर 
पर्यातत मतन-अनुसघान कर खतन्त्र पुस्तक लिखी हैं । 


तथापि आजके जगतमें कुछ ऐसे मतवादी भी हैं; 
जिनकी योगवासिष्ठके विरुद्ध स्वाभाविक उपेक्षा है। वे लोग कहते 
है कि योगवासिष्ठ १७वीं शतीकी रचना है। कई लोगोंका मत 
है कि यह स्वामी विद्यारण्यजीकी कृति है। कुछ भावुक वेष्णवों- 


का कथन है कि इसमें श्रीरामचन्द्रको शोकविकल दिखलावा 
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# ( के ) दुस्घहा राम सत्तारविषानेशविपूचिका । 
योगगारुडमन्ेण पावनेन प्रश्ाम्यति || 
( २। १२ ।॥ १० ) 
( ख ) जीवन्मुक्तत्वमरिमिस्तु शुते समनुभूयते । 
खयमेव यथा पीते नोरोगत्वं वरौषये ॥ 
(१।८१२५ ) 
4 096 ०६ घाह 87०98९5६ 90०४३ बचते ऐड णाण्ड ७०एवटर्मण्े 
ब९९०णप्रताणड़ [0 प्रा6 दरटए कााशा घणपेल्ल ऐछ हवा 35 
5४085 एक्शंगराम ? 
(७ पाल 'ज००१05 ० ढए0०१-फेस्वोरडश०्छ, ऐलेीए 
ल्याए०७ रण हा, 9 295 ) 


गया है, गिष्यस्पमें दिखछाया गया है- इल्‍्मे भक्तिकी महिमा मर 
है अतः सर्वथा उपेक्षणीय दे | जे० एन० फक्त्यूहरफा मा भा 
कि ध्योगवासिष्ठ ईसाकी १३ वींतथा १४वीं गतीके बीचमें रखा 
गया था।? ( मैलाह्ाागाड 7,८९७फटड ० 7द0+4 एफ 228 ) प्रेफिसर 
गिवग्रसाद भद्ाचार्यका मत है कि यट १० ते १२ दीं नतीजे 
मध्यकी कृति है (6 ए70०९९०१०६३ ६ धार १४१:४5 0घत्पाजु 
(०ण०४८००९ ९, 545 )। जर्मन विद्वान हा०  विटनीजफे 
मतानुसार ५यह गकराचार्यके अनुयावियोक़ी कृति है और ७मे 
८ गतीतऊकी रचना है ।? डा० भीखनलाल आधेप इसे 
ईंसाक़ी ६ ठी गतीकी रचना मानने हैं। उनता ज़्थन है क्रि 
भर्ठृहरिके वाक्यदीयमें तथा योगवासिटमें कुछ रामान पद है | 
इनमें योगवासिष्ठ ही पुराना हो सकता है ॥ अतः बोगयातिए 
कालिदासके बाद और भ्तृंहरिके पहलेशी रसना है। श्सख््यि 
लगभग ६ ठी शत्तीमें ही इसे रखना शुक्तिउगत दोगा ६ 


शड्डाओंका सम्मुचित समाधान 
वस्तुतः ये सब गड्ढाएँ, अलस ( योगवाठिएतो तय अन्य 
अन्थोंको देखनेफा कष्ट ने करने ) प्रमाद, मनसिक मतभेद 
तथा पाश्चात्येकि प्रभावके कारण ही हैं। ये सत्र मन एफ 
प्रकारसे अयुक्तिपूर्णमात्र | जो लोग मरते ; कि अेग- 
वासिष्ठ १७वीं गतीरी रचना टे उन्हें देखना च हिये झि * पी 
शतीके आस-पासकी आनन्दब्रोपेन्द्र टस्वतीरी बासिए्राग पद 


तात्परय-प्रकाग नामऊ्ी दीजा € । एसीओे आरंगंसगी छन्‍्ब- 
यारण्य, आत्मसुख, आनन्दवन गद्मावरेन्द्र: माधघपनसरन्दती 
तथा सदानन्द यतिकी टठीकाएँ है। १६ दो घनतीझे आचार्य 


श्रीमधुयूदन सरख्तीने असने बनन्‍्य सिद्ठान्तरिन्दु- अद्वेतस्य- 


55 धिथ्याद्दधाव 0005 ए0 ग०्प्छ05 है रही., ॥॥ 3५ 
एप्फेखीर फष्मपल्य ऐड ०घरट 6७६ प्र ए0च्रट्श[0750* 
( एल्सकेशकार उत्च वच्चा०कव्त पैआर497९- १०१, |, |, 
444 ) 

३ सट्च०्ठ ऋ९ 9239 फ़रॉँडलट ३६ ४चिट१ ऊँए55 ३४३ ४>(0-९ 
एछफष्चतावणी, 75 ०पण्ल्फ्रेचटउच्र फ्रट 6 ६ स्वक्रोएएइ से हि 
( १श्थन्रीड ऐिचचसीबशबओ,. विद गीतमेंकल चार 6 
एण०णफण्न्नप्ं०्० ० इं०्टड १०हाप्फ, छ 38 ) 

१. आतुसत्तुरगमटी(| १७६४) गकविक रिशुनपफसरन्ध गिर न, 
( लाह्-प्रशाषारटहर 3 


२. यह टीका १४ वीं शर्त होनों चाएियि नरोंनि बनाई 
इ्ल्न्स 


ग्रानार्चनर्चा द्रदंग! व इलत 


६ % अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


रक्षण; वेदान्तकल्पछतिका, संक्षेपणारीरक-व्याख्या तथा गीताकी 
“गूढार्थदीपिका? व्याख्यामें--प्रायः सर्वत्र योगवासिष्ठके 
हजारों वचन उद्धृत किये हैं । केवल गीताके ६ | ३२ तथा 
३६ वें इछोकोकी व्याख्यामें ही इन्होंने योगवासिष्ठके पचासों 
इल्लोकॉको उद्धृत कियाहै। इनसे भी पूर्व चौदहवीं शताव्दी- 
के सर्वोपरि विद्वान्‌ वेदान्ताचार्य श्रीविद्यारण्य स्वामीने अपने 
“्जीवन्मुक्ति-विवेकः तथा 'पत्दशी!अन्थोंमें योगवासिष्ठ के वछोकों- 
को बढ़े आदरसे बार-बार उद्धृत किया है । इनके गुरु 
श्रीणकरानन्द भी 'ऋषिमिवेहुधा गीतम? (गीता १३।४ ) की 
व्याख्यामें लिखते हैं--'वासिष्टविष्णुपुराणादिषु ऋषिसिवेसिष्ट- 
पराद्रादिमिवेहुमकारं प्रतिपादितम? । यहाँ वरसिष्ठनिर्मित 


३ (क ) अत एवाह वरिष्ठ --“दौ क्रमी चित्तनाशस्थ थोगो 
शान च राघव ।! (६ । २३ पर मधुसूदनी ) 

( ख ) वासिप्ठरामायणादिषु तठेव तरवशान मनोनाशो वासना- 
क्षयस्‍तरेति त्रयमम्यसनीयम्‌ । तदुक्त वाशिष्ठे--- 

तब्चिन्तन. तत्कथनमन्योन्य तत्मवोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्व॑ च. त्रह्मास्यासं॑ विदुडुंधाः ॥ 
( गीता ६। ३२ पर मधुसूदन ) 
४- परास्थ शक्तिविविधा क्रियाशनफलात्मिका । 

(कक ) इति वेढवचः ग्राह वसिष्ठश्ष॒तथाब्रवीत्‌ । 
सर्वशक्तिपर अह्य नित्यमापूर्णमदयम्‌ ॥ 
ययोव्ल्सतिं शकत्यासौ प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिबंद्णो. राम शरीरेपुपलम्यते ॥ 

स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितवपुर्महान्‌ । 
यन्मनाड मननीं शक्ति पत्ते तनमन उच्यते ॥ 
इत्यादि (पन्चदशी १३ १४।से २८वें छोकतक सब योगवासिष्ठके ही शेकहै) 
धवसिए्ठश्न तथात्रवीत'की ज्याख्याम रामकृष्णपण्डित लिखते 
हैं---८वासिष्ठाभिषे अन्ये ।! 
( ख ) वसिष्ठ.---अतणएव हि राम त्व श्रेय, प्राप्नोषि शाश्वतम्‌ । 
स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषेणैव. नान्यथा ॥ 
( जीवन्सुक्तिविवेक पृष्ठ ३१५ ) 
यह इलोक योगवासिष्ठ, मुमुक्ष-व्यवहारमकरणका है । 

सच्ची वात तो यह है कि “जीवन्मुक्तिविवेक' योगवासिष्ठपर ही 

आधारित दे । इसमें योगवासिप्ठको वाल्मीकिलिखित भी बतलाया 
है--“वासनामेदो वाल्मीकिना दर्शितः वासिष्ठे-धवासना द्विविधा प्रोक्ता 
शुद्ध च सलिना तथा? श्त्यादि” ये सब योगवासिष्ठके ही रोक 
हैं। इसमें प्राय. आधे अन्थमें योगवासिष्ठके इलोक दी हैं । 

५ नम- श्रीशुंकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने । ( पत्मदशी १। १ ) 








ध्योगवासिठट? का सुस्पष्ट उल्लेख है । इनसे भी बहुत पहलेके 
१२ वी शतीके विद्वान्‌ श्रीक्रीधर स्वामीने अपनी सुबोधिनी 
नामक गीता-व्याख्यामें योगवासिष्ठके ब्लोकोंको कई बार उद्धृत 
किया हैं | इससे भी पूर्व गौड़ अभिनन्‍्द नामक काश्मीरी 
विद्ानने जिसका समय ९ वी शतीका मध्यकाल माना जाताहै; 
ध्योगवासिष्ठसार|नामका ग्रन्थ लिखा था | इसमें उसने प्रायः 
६ सहख इलोकोंमें ही द्वा्न्निशत्सहल्लात्मक ( ३२००० वाले ) 
योगवासिष्ठ ग्रन्थके सारभूत इलोकॉका सग्रह किया है। इससे 
सिद्ध है कि योगवासिष्ठ इससे भी बहुत पहलेका ग्रन्थ है | 
श्रीशंकराचार्य ओर योगवासिष्ठ 
जो छोग कहते हूँ कि शंकराचार्यके अनुयागियोंमेसे ही 
किसी एकने “योगवासिष्ठ? बना दिया, वह भी केवल उनका 
अविचारित निर्णयमात्र है| जिस प्रकार शंकरानन्दनीलकण्ठ) 
श्रीघरखामी, मधुसूदन सरखती आदिने गीताके १३। ४ 
इलोकके 'ऋपिभिबेहुधा गीतमःकी व्याख्यामें'वसिष्ठादिमिः 
धप्रतिपादितर? लिखा है, उसी प्रकार शंकराचार्य भी लिखते 
हैँ--ऋषिमिवैसिष्ठादिभिवंहुधा बहुप्रकारं गीत॑ कथितम्‌ । 
मधुसूदन सरस्वती तथा भाष्योत्करदीपिकाकारने इन्ही शब्दोकी 
व्याख्या करते हुए लिखा है--“वसिष्ठाभिधे योगशा्त् 
इतना ही नहीं, “श्वेताश्वतरोपनिषद्‌? ( १॥ ८ ) के 
भाष्में वे सुस्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं--- 
तथा च चासिप्ठे योगशास््रे ्रदनपूर्वेक द्शितम--- 
यथा55त्मा निर्गुणः झुद्धः सदानन्दो5जरोडमरः ॥ 
संस्तिः कस्य तात स्थान्मोक्षो वा विद्यया विभो | 
ओर लगातार दो इलोकोंमें प्रश्न करके पुनः प्वसिष्ठ;? 
लिखकर 'तस्येव नित्यशुद्ृस. सदानन्दमयात्मनः? 
आदि योगवासिष्ठके दो इल्लोकॉंकी उत्तररूपमें लिखते हैं। 
इसी प्रकार वे 'सनत्सुजातीयमाष्यः (१ १५ ) में भी 
लिखते हँ---तथा चाह भगवान्‌ चसिष्ठ:--- 
६ (क ) तदुक्त वसिष्ठेच--- 
प्राणे गते यथा देह: सुखदुःखे न विन्दति। 
तथा चेत्‌ प्राणयुक्तोषपि स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
(५ । २३ गीता-व्याख्या ) 
( ख ) वसिष्ठेन चोक्तम:-'न कर्मोणि त्यजेद्‌ योगी कर्म- 
भिस्त्यज्यते झसी |? (गी० १८ । २ की ज्याख्या ) 
( ग ) ऋषिभिव॑सिष्ठादिमियोंगशास्रेपु निरूपितम्‌? 
( गीता १३। ४ की व्याख्या ) 


्ध 











चतुर्वेढोडपि यो विश्र* सूक्ष्म ब्रह्म न विन्‍्दति । 

चेद्भारभराक्रान्‍्त. स॒ वे ब्राह्मणगर्द्स* ॥ 

वे पुनः इसी अन्थके इसी अध्यायके ३१वें ब्लोकके 
भाष्यमें लिखते हँ--तथा चाह भगवान बसिष्ठ:--- 

यत्र सन्त न चासन्तं नाभ्रुत न वहुशुतस्‌ । 

न सुबृत्त न दुब्त्त वेट करिचित्‌ू स बाह्मणः ॥ 

यह भी नही कहाजा सकता कि ये अन्थ शंकराचार्य क्ृत नही 
है, क्योंकि “शकरदिग्विजयकार? ने भी लिखा है--सनत्सु- 
जातीयससत्सु दूर॑ ततो नुर्सिहस्स च तापनीयस्‌ । 

खामी भूमानन्दजीनि शीम्रणा०० ० धा९ ए०28- 
एबधध8 ० 50297 2०४शा5४ नामकी पुस्तिकामें 
घुलनात्मक अध्ययनद्वारा यह भी दिखलाया है कि झकराचार्यकी 
विवेकचूडामणि, सारतत्त्योपदेश, लघुवाक्यबृत्ति, प्रवोधानुभूति, 
प्रवोधसुधाकर आदि बृत्तियोंपर योगवासिष्ठके किन-किन 
इलोकोंकी छाप या प्रभाव है | उदाहरणार्थ--'भाणस्पन्दुनि- 
रोधात्‌ सत्सड्भाद्‌ वासनात्याग्रात्‌ । हरिचरणभक्तियोगान्मनः 
स्ववेग जहाति शने. ॥ इस प्रवोधसुधाकर ( ७७ ) के ब्लोक 
पर “अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसंग्म एव. च। वासना- 
सम्परित्यागः आणस्पन्दनिरोधनस्‌ ॥ एतास्ता युक्तयः घुष्ठाः 
सन्ति चित्तजये किल ।? योगवासिठ्ठ (५ | ९२ । ३५ ) इस 
इलोककी छाप है। इससे सिद्ध है कि योगवासिष्ठ शकराचार्यके 
समय इस समयसे कही अधिक निर्भ्रान्‍्व तथा समादरणीय 
ग्रन्थ था ] यह स्मरणाह है कि गकराचार्यका समय आजसे 
२३ सी वर्ष पूर्व है । देखिये “कल्याण? वर्ष ११, अड्ढ ८; 
पसिद्धान्तर ७ | २७ | 


श्रीरामका तिरस्कार नहीं 

कुछ वेप्णवजनोंको यह आपत्ति है कि श्रीरामका इसमें 
शोकाकुल होना--शोकसे पीला पडना बतलाया गया है; परमात्मा 
शोकयुक्त या शिष्व नहीं वनता । इसके उत्तरमें नम्न निवेदन 
है कि श्रीरामका शोक जैसा वाल्मीकि आदि रामायणोंमें 
सीताहरण या रूध्मप्रमूच्छा आदिके वाद है; बैसी तो 
योगवासिष्ठम कोई बात भी नहीं है। योगवा[सिष्ठम राम ससारसे 
खिन्च होकर खाना-पीना छोड़ रहे हैं; एकान्तवा/स करते हैं। 
यह भोगोंसे वैराग्य उत्तम अधिकारीका लक्षण है। भोजन 
छोडनेसे उनका पीछा हो जाना खाभाविक है। वाल्वावस्थामें 
विद्याग्रहणार्थ उनके द्वारा भगवान्‌ वसिष्ठका गिष्यत्व स्वीकार करना 
सभी रामायणोंमें वर्णित हैं; उसी वाल्यावस्थामें विश्वामित्रके 
यागसरक्षणके पूर्व ही इनका योगवासिष्ठका ग्रहण, तदुचित 
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# योगवासिष्ठकी श्रेष्ठ और समीचीनता « & 


का जी 








के ८6 
हर] 

प्र बेदय 
घ्त 


अधिकारसम्पादन, सम्पूर्ण विच्चफ़ों एकदम 
प्रश्न-मापण योगवासिएद्वारा सर्वापेक्षया रामऊे 
के पतिपादक तथा साधक ही हैं, बाघ नहीं | 


योगवासिष्ठमें श्रीरामका महाविष्णुत्व-निरुपण 
योगवासिष्ठमें महर्षि वाल्मीकिने शर-जर आरामओं भट, 
विप्णु बतछाया है। कुछ थोड़े प्रसज्ञ यहाँ उदाहरणखन्प 
उपस्थित किये जा रहे हैँ--- 
चिदानन्दखस्पे हि. रामे चेतन्यविग्नहे । 
( ६4१॥4०६ ) 
हरि । 
(?१]।52॥।५७५७ ) 
बुन्दया झापितों विष्णुस्तेत मालुपता गत । 

( १।२।६० । 
अहँ वेश्ि महात्मानं राम॑ राजीवलोचनम । 
वसिष्टध  महात्तेजा ये चान्ये दीव॑ंदशिन' ॥ 

(?१40०04+*7 ) 


र 
माहन्मा 


शापव्याजवशादेव_ राजवेशपरो 


बालक रामके ज्ञानपर्ण भाषण सुनकर सभी मृनि अनेया- 
नेक छोकांसे दोड पडते हूँ ओर आश्रचर्यचक्ित नै 
लग जाते हैं--- 
न॒रामेण समो$स्तीद दृष्ठो छोकेएपु कथन। 
विवेकवाजुदारात्मा न भावी चेति नो मति ॥ 
(योग० १ । 8३3 | ४० ) 
अर्थात्‌ तीनोलोक्रेमें आजनक भीरागऊे “मान ग'नी एव 
उदार व्यक्ति न तो कोई हुआ और न भविष्यमें हनेय्त ४ 
ऐसी हमल्ेगाकी बुद्धि कहती है- हमारा निश्चय है । क्‍ 
इतना ही नहीं, भीरामके अम्तृतमय प्रवचचनरे सनरर 
घोडे घास खाना छोड देते हैं, रानिर्ें गवाल्से देग्ती हर क्‍ 
चित्रलिखित-सी खड़ी रह झाती दें- देरतक एफ 
होती रहती है। सभी मन्बी- सामन्त- नगरित: २ हहुगार 
एकटक टठेखते रह जाते हैं । पिच एी; राहश्गटामि 
क्रीडामृग भी काम सडे परे ध्यमे सुनते रट ऊते हैं । 
सिद्धमुनियोरी परम्परा समाभयनमे मुदृस्से ढेगड पड़ती है--- 


सासन्तेः. राजपुन्रेध. झ्ाहपउवादिभि, 
तथा. झल्पैस्मात्यप्न. पश्चर्पध पश्षिनि, ॥ 
ब्लीडासगेगतस्पन्दे स्तुस्दल्यत्चद्घें | 
कौसल्याप्रसुखेइच ञ्र न्लिवातायनस्पित |॥| 


संशान्तभूषणारावैरस्पत्देरचनितागण- ! 


हा # अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 





के 3० +लकननन मनन. 





सिद्धेन॑सश्ररेइलेव.. तथा... गन्धवेकिन्नरे: । 
शम्रस्थ ता विचित्रार्थी महोदारा ग्रिरः श्रुताः ॥ 
( १। १२ | ७--११ ) 


श्रीरामके शिष्यत्वका भी उत्तर है। योग्य अधिकारी 
श्रीरामसे दूसरा कौन मिलता १ अतः खयं प्रइन करके वसिष्ठके 
हृदयमें प्रविष्ट होकर उन्होंने यह शञान प्रकट क्रिया । देखिये 
वासिष्ठमहारामायण-तालगंटीकाका उपोद्घात, शोक ११--- 


आविश्यान्तर्वसिष्ठ बहिरपि कलयन्‌ शिष्यभाव॑ बितेने । 
थः संवादेन शास्रारृतजलघिमभु रामचन्द्र प्रपये ॥ 


योगव।सिष्ठके अन्तमें भी “नारायण? कहकर श्रीरामको 
ममस्कार किया गया है | 


थोगवासिष्ठमें भक्ति 


योगवासिष्ठमें भक्तिकी बात भी बहुत है | याँतो 
उपरिनिर्दिष्ट प्रकरण भी; जिसकी छाया सम्मवतः भागवतकारके 
वेणुगीतपर पड़ती है और जिसमें कहा गया है कि “श्रीक्षप्णके 
बेणुगीतकी अ्रवणकर बढड़े दूध पीना भूल जाते हैं; नदियोंका 
चेग भग्म हो जाता है; गोएँ कब नहीं छेती, कम भक्ति- 
रससे ओतप्रोत नहीं है। तथापि इस तरहके अन्य भी कई 
प्रसद्ध योगवासिष्टमें हैं | उपशम-प्रकरणके ११वें अध्यायकी 
प्रहादकृत विष्णुस्त॒ति संस्क्ृतसाहित्यकी अद्भुत निधि है। 
वह सब स्त॒तियोको एक बार मात कर देती है। श्रीवसिष्ठकी 
भगवान्‌ शकरसे मिलनेके बादकी प्रार्थना भी अत्यदूुत मक्ति- 
रससे परिपूर्ण है। कई स्थानोपर भगवत्सरणकी बड़ी महिमा 
है। ध्यानकी प्रशसा तो सर्वत्र है ही । 
भक्तशिरोमणि ठुलसीदासजीको भी योगवासिष्ठ मान्य था । 
उनके उत्तरकाण्डके भुझुण्डिचरित्रपर भुशुण्डोपाख्यान ( योग- 
चासिष्ठ-नि्वोणप्रकरण पूर्व १४ से २८ अध्याय ) की छाया 
है। भुशुण्डके दीर्घजीवित्वका क्रम, कारणादि यहाँ बड़े विस्तारसे 
निरूपित है ।विनयपत्रिकाके २०६ वें पदमें वे लिखते हैं-- 
जो मन सज्यो चहे हरि सुरतरू । 
[ सम, संतोष, विचार, विमल अति सतसंगति, ये चारि दृठकरि धर 
इसपर योगव[सिष्ठके “शो विचारः संत्तोपश्चतुर्थः साधु- 
संगसः ।? (२। ११। ६० ) “तथा संतोष: साधुसद्भश्न 





विचारोडथ शमस्तथा !! ( २। १६। १८ ) आदि मुमुक्ष- 
व्यवहार-प्रकरणके १२ से १६ वे अध्यायतकके उपदेशोका ही 
प्रभाव है | 'बेदु पुरान बसिष्ट बल्ानहिं । सुनहिं राम जथ्यपि 
सब जानहिं ॥? आदिसे भी इसका समर्थन-सा होता है। 


योगवासिष्ठ किसकी रचना ९ 


यो योगव।सिष्ठको वाल्मीकिकी रचना बतलाया गया है | 

कई लोग इसमें “उवाच”ः आदि अलंकारोंकी भरमार देखकर 
अन्यकी कृति समझते हैं। पर जो हो यह तो उन्हें भी मानना 
पड़ेगा कि पदमाधुय, भावगाम्भी्य निरूपणशैली, तत्त्वप्रदर्शन: 
सूद्ष्मेक्षिका; प्रखशरविचार; सर्व नवीनतातथा अम्ृतोपम पविच्चतम 
साधु उपदेशोकी ट्डला देखते हुए. यह वाल्मीकि-राम।यण या 
विश्वके किसी भी ग्रन्थसे निम्नकोटिका नहीं है। अतः इसका 
स्वयिता जो भी हो; साक्षात्‌ ईश्वर है या ईश्वरप्राप्त है | ग्रन्थ 
सर्वथा निर्दोप दै | कई प्रकरण तो बाल्मीकिसे मिलते भी हैं | 
विश्वामित्र-दद्ारथ-संवादमें प्रयः वाल्मीकिके ही इलोक हैं। 
जो अधिक हैँ, वे रम्पतर है | “उचान्व” आदि लिखना--मभिन्न 
शैली अपनाना भी एक लेखकद्वारा सम्भव है ही। अतः 
वाल्मीकिरचित मानना युक्तिसगत ही है। 


उपसंहार 


ध्यानसे देखा जाय तो भागवत वाल्मीकिरामायण तथा 
अन्य पुराणोंसे योगवासिष्ठका वणन अधिक ही मिलता है। वस्तुतः 
भाषा) छन्दस्वना तथा विचार-प्रवणशताकी दृष्टिसि योग- 
वासिष्ठ सर्वोत्तम ग्न्थ प्रतीत होता है। इसलिये श्रेष्ठ साधक 
इसके कालनिर्णयके चकरमें न पडकर इससे वास्तविक छाम 
उठानेके प्रयल्ममें लग जाते है । यही होना भी चाहिये । किंतु 
साधारण व्यक्ति इससे वशच्चित न रह जायें तथा व्यापक भ्रान्त 
न शान्त हो जाय; इसीलिये यह यत्‌किचित्‌ प्रयास किया 
गया है। 


वस्तुतः योगवासिष्ठ भारतीय शानरविकी एक अनुपम 
रश्मि है | इसमें ससार, उसके तरनेके उपाय, दैव, पुरुषार्थ; 
तत्वशान एवं उसके साधनोंके प्रत्येक अड्डपर इतना क्रमकमसे 
विचार किया गया है कि देखते हुए आश्चर्यचकित रह जाना 
पड़ता है । कल्याणकामी मनुष्योको इससे अवश्य लाभ 
उठाना चाहिये यही प्रार्थना है|... 
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# योगवासिष्ठकी आजके आत्म-शान्ति, विश्व-शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनौती > ९ 








है. 


योगवासिष्ठकी आजके आत्म-शान्ति, विश्व-शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनोती 
तथा इस क्षणका ज्ञान-बन्धुल एवं ज्ञानाभास 


( छेखक-पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


शासत्र कहते हैं शानके बिना मुक्ति नहीं। आधुनिक 

विद्वान्‌ भी प्रकारान्तरसे यही कहते हैं--- 
एम०ज़ो९व8० 5 एए०फ़छटा, 

परंतु शान और शान-शक्तिमें अन्तर दहै। शानसे भक्ति 
भी प्राप्त होती है जब कि मनुष्य शानार्थमें ढक जाता है। क्रिया- 
हीन ज्ञान तो शक्तिहीन ही होता है। यह भी न भुलाना चाहिये 
कि ज्ञानसे शक्ति और मुक्ति तभी प्रात्त होती है; जब कि 
वह अध्यात्म हो। आजका ज्ञान तो-- 

१-भौतिक है 

२-तक॑मात्र है 

३-शिल्पवत्‌ है 

४-अवासतविक है 

५-केवल प्रव्नत्तिप्राण है 

६-यश और जीविकाका साधन है 

आजका ऐसा सारदहीन अनात्म-शान योगवासिष्ठके मतसे 
शानाभास है ओर ऐसे शानका घनी व्यक्ति शानबन्धु है तथा 


शानशिलल्‍्पी । वह वास्तविक शानी नहीं, उससे तो अशानी द्वी 
अच्छा है--- 


आल्ज्ञानं विदुज्ञोन॑ ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । 
तानि ज्ञानावईभासानि सारस्यानववोधनात्‌ ॥ 
(यो० वा० ६ ।२१।७ ) 
अज्ञातारं वरं॑ मनन्‍्ये न पुनकज्ञोनवन्धुताम ॥ 
व्याचप्टे यः पठति च शास्रभोगाय शिड्पिवत्‌ ॥ 
(यो० बा० $ । २१। १-३ ) 
हम देखते है आज भारत भी शान-बन्धुता ओर शाना- 
भासका शिकार हो रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनोंके 
ही मतसे यह चरिज्रहीन होता जा रहा है। भारतेतर देशोंकी दशा 
तो इससे भी बुरी है। वे तो इस दिदशाके गुरु ही हैं; अतः 
उनका जीवन एकमात्र प्रतत्ति-प्रधान है एवं समधिक मोगप्रधान। 
योगवासिष्ठकारके मतसे तो ज्ञानी वही है जो जानने 
योग्य वस्ठुको जानकर वासनामुक्त तथा कर्मतत्पर होता है-- 
ज्ञात्वा सम्यगनुज्ञानं, दइइयते येन कससु । 
निर्वासतात्मक॑ ज्स्मय स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ 
(यो०्वा० ६॥२२१२ ) 
२. ऋते शानाज्न मुक्ति* । 


यो० वा० भँ० २-- 


योगवासिष्ठकार वह भी कहते हैं क्रि जिसकी इच्छाएँ गान्‍्त 
हो गयी हों एवं जिसकी शीतलता कृत्रिम न होजर वास्तविक 
हो तथा जिसका पुनजन्मका खटका मिट गया हो वद्दी ज्ञानी 
है; अन्यथा खाना-पहनना और लेना-देना आदि तो भिलल्‍सी- 
की जीविकामात्र है-- 

अन्तशशीतलतेहासु 

अक्नत्रिमेकशान्तस्थ 


प्राज्ञैय॑स्थावलोक्यते । 
स॒ ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ 
(यो० वा० ६ ।२२।३) 
अपुनजन्मने यः स्याद्योधः स ज्ञानशब्दभाक । 
वसनाशनदा शेप व्यवस्था शिटपजीविका ॥ 
(यो० वा० $7२२ | ४) 
योगवासिष्ठकारका यह भी मत है कि जो मनुप्य पामना 
तया संकल्प-विकल्पसे मुक्त होकर शान्तचित्तते अवसरानुसार 
कार्य करता है वही पण्डित है--- 
प्रवाहपतिते. , कार्य... कामसंकल्पयर्जितः । 
तिष्टत्याकाशहदूयोी यः स॒ पण्डित उच्यते ॥ 
(यो० वा० ६ । १२ । ५) 
योगवाणिष्ठके मतसे सचा आर्यपुरुष वही है जो कर्तव्यया 
पालन करता है और अकर्तव्यसे बचना दे एव प्रद्दत 
आचारविचारमें संलग्न रहता है-- 
कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्तब्यमनाचरन । 
तिए्ठति प्राकृताचारो यःस जाय॑ इति स्टत ॥ 
(यो० वा० ६।१२१६। ५४ ) 
योगवासिष्ठकारकी आव्वेपुणपल्क्षण विषपपक यद भी 
समुद्बोषणा है कि जो च्वक्ति द्ान्त्र-लदाचार एव परिरि-ति- 
सम्मत तथा मनःपूत व्यवह्र करता हे वद्दी आप ई-- 
यथाचारं॑ ययाशा्खस यथाचित्त यधास्पितम । 
व्यवहारझुपादत्ते य. स बाय॑ टति स्थुतः ॥ 
(यो० दा० ६। १६०६। +० / 
किति विज्वते यह वात छिपी हुई है कि आाजजा मानव 
आर्वोचित योगवासिउ-अमिमत व्यक्तिख़ने उर्या दूर हंता 
जारहा है आपतु वह मानवोचित न्याचलन न परुचाना जाजर 
विद्वान प्रमास्ता। बाबू; द्वाकिन- वक्ष ऋदि विश मे 
पहचाना और पुकारा जाता है। पाश्ात्त देझोमे 
बलके इस वाक्यक्गा सम्मान इछ्टिगेचर नहीं होदा-- 
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ऐसा क्यों हो रहा है [इसका एकमात्र कारण यही है कि 
हमारे विश्वविद्यालयोंका आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो पाता । 
सच्ची सुधार-योजनाओंपर भी अमर नहीं किया जाता और न घर 
और बाहर वालकोंकी गिक्षा-दीक्षापर ही समुचित ध्यान दिया 
जाता है। ऐसी दगामें तथाकथित आर्य-व्यक्तित्व बालकोंमें 
कैसे उत्पन्न हो सकता है ? इसी सत्यपर ग्रकारान्तरसे राष्ट्रपति 
डा० राजेन्द्प्रसादजीके ये शब्द पूर्णतः चरितार्थ होते हैं--- 

हम अपने सामने कितने भी महान्‌ व उचच आदशोको 
लेकर जिस-किसी तरहकी राज-व्यवस्था क्यों न स्थापित कर हैँ, 
हमारी आ्थिक व सामाजिक विचारधारा कितनी भी समान 
व उदार क्यों न हो; पर जबंतक हमारी अगली पीढीका 
शारीरिक एवं मानसिक सौष्ठच व गठन गिश्यु-जीवनम ही 


ठीक मे होगा; वबतक देशमें हम सुख च शान्ति स्थापित 
करनेमें सफल नहीं हो सकते। 


यहाँ योगवासिष्ठ-सम्मत यह बात भी विचारणीय है कि 
शान-विकास और आत्मश्ञानप्राप्ति न केवल शास्त्र और गुरु- 
वचन-साध्य ही है प्रत्युत स्वानुभवका भी विषय है--- 
शाख्यार्थ. बुध्यते नात्मा गुरुवचनतो न च। 
बुध्यते खयमेवेष खबोधवहतस्ततः ॥ 
(यो० बा० ) 
इस समय हम देखते हैं हमारे विद्या्थी आत्मनिर्भर नहीं 
हो पाते | वे केवल पुस्तककीट और परुप्रत्ययनेय मति ही 
बने रहते हैं | वे यह भी नहों समझते कि पेड़ भीतरसे बढ़ता 
है, माली ओर उपकरण तो उसके निमित्तमात्र होते हैं। वे 


# अविच्छिन्नचिदातौकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 








प्रायः इस बेदिक सत्यसे भी अनभिक्ञ-से ही रहते ईँ--- 
धआत्मना55व्मानसुछरेत्‌ ।! 
एतद्विषयक्र योगवासिष्ठकी तो यह सम्मतिहदेकि आत्म- 
गान्ति और विश्व-शान्ति आत्म-विकास और आत्म-शानसे ही 
प्राप्त होती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं ।..अतएव सर्वदुःख 
हर्ता आत्मावलोकनमें ही भूति-विभूतिके इच्छुक व्यक्ति 
लगा रहे--- 
करोतु भुवने राज्य विशत्वम्भोद्मम्व॒ुवत्‌ । 
आत्मछाभाइते जन्तुर्विश्नान्तिमधिगच्छति ॥ 
(यो० बा० ५। ५ | २४ ) 
आत्मावलोकने यत्नः कठेब्यों भूतिमिच्छता । 
सर्वदुःखशिरइछेद._ आत्मालोकेन. जायते ॥ 
(यो० वा० ५। ७५ | ४६ ) 
योगवासिष्ठमम्मत आत्मावछोकनसे न केवल आत्म- 
शान्ति प्राप्त होती है अपितु योगवासिष्ठके बार-बारके पाठ और 
अवलोकनसे विश्वबन्धुता--प्राणछ्ृहणीय नागरिकता भी प्राप्त 
होती है; जो आजकी अत्यधिक वाब्छनीय वस्तु है-- 
एतच्छास्रवनाभ्यासात्‌ पौनःपुल्येने वीक्षणात्‌ | 
परा नागरतोदेति महत्त्वगुणशालिनी ॥ 
(यो० बा ०९ । १८ । १६५ ८ ) 
योगवासिठकार के. मतसे योगवासिष्ठ-अन्थाचल्लोकनका 
एकान्त फल यह भी है--- 
बोधस्यापि परं॑ बोध चुद्धिरेति न संशयः ॥ 
जीवन्मुक्तत्वमस्मिस्तु श्रुतिः समनुभुयत्ते' ॥ 
(यो० वा ०३ । ८ । १३ । १५) 


पिला 
भगवान्‌ वसिष्ठकी जयें 


( लेखफ--पं० श्रीसरजचंदजी सत्यप्रेमी ( डाँगीजी) ) 


योगवासिष्ठके प्रवक्ता भगवान्‌ वसिष्ठका परिचय कराना 
अत्यन्त कठिन है। फ़िर भी उनके पारमार्थिक खरूपका मनन 
करना हो तो उनका भगवानके अवतारोंके साथ क्या सम्बन्ध 
है १ उसे स्मरण किया जाना अनिवाय आवश्यक है| 

मर्यादायुरुषोत्तम भगवान्‌ रामके गुरु, भगवान्‌ परज॒रामके 
पिता महर्षि जमदमि और भगवान्‌ दत्तात्रेयके मौसा; परम 
सिद्ध भगवान्‌ कपिछ और परमहंस नवयोगीश्वर तथा जड- 
भरतके पिता भगवान्‌ ऋषमदेवके दादा राजर्षि आमीध्रके 
बहनोई, भगवान्‌ मनुके पुत्र आद्य नरेन्द्र प्रियम्नतकी बहन 


देवी देवहूतिके जामाता भगवान्‌ चसिष्ठकी सदा काल जय हैः 
विजय हो, जिन्होंने संसार-चक्रकों छेदन करनेके लिये पुण्य- 
कर्मका चक्र बताया और पुण्यकर्मके चक्रकों भंग करनेके 
लिये धर्मचक्र चछाया और फिर गुरुचक्रका प्रवर्तन करके 
सिद्धचक्रमें प्रवेश करा दिया--अजातवादके परम रहस्यमय 
सिद्धन्तके आद्य प्रणेता भगवान्‌ वसिष्ठ ही हैं । 

इस अद्दैत, तुरीय ओर अज तत््वसे भी परे तुरीयातीतः 
देताद्वेतातीत और अजाव्ययघमोतीत परमतत्त्वके प्रणेता 
भगवान्‌ वसिष्ठ सर्वत्र सर्वथा, सबंदा सम्पूण आराध्य बनें । 
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१. इस अन्‍्यके अ्रवणसे परम शान आप्त होता हे। फिर जीवन्मुक्तिका अनुभव होने रूगता है । 


# योगवासिष्ठका साध्य-साधन #* श्र 





योगवासिष्ठका साध्य-साधन 


-योगवासिष्ठ महारामायणका प्रारम्भ होता है--देवराज 
इन्द्रके द्वारा महर्षि वाल्मीकि पास राजा अरिश्नेमिके 
भेजे जानेके प्रसड़से | अरिप्टनेमि महधि वाल्मीकिसे मोक्षका 


“शिष्य भरद्वाजके साथ हुए संवादका वर्णन करते हुए भगवान्‌ , 


- शामके प्राकट्यकी वात सुनाते हैं। तदनन्तर महर्षि विश्वामित्र- 
के दशारथ-दरवारमें आकर यशरक्षार्थ रामको मॉगनेका प्रसद्ढ 
सुनाकर रामके वैराग्य तथा राम-वसिष्ठ-सवादके रूपमें छः 
प्रकरणोंमें ध्योगवासिष्ठर नामक विशाल ग्रन्थका श्रवण 
कराते हैं । 


योगवासिष्ट अजातवाद या केवल ब्रह्मवादका अन्य है। 
इसके सिद्धान्तानुसार एकमात्र चेतनतत्व परबरद्मके अतिरिक्त 
कोई अन्य सत्ता ही नहीं है। जैसे समुद्रमें अनन्त तरझ्लें उठती- 
मिटती रहती हैं, वे समुद्रसे मिन्‍म नहीं हैं; इसी प्रकार नित्य 
समरूप अनादि अनन्त सचिदानन्दघन परमात्म-चैतन्यरूप 
समुद्रमें नाना प्रकारके अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्तत्ति, स्थिति 
ओर विनाशकी लीला-तरझ्लं दीखती रहती हैं | चित्त या 
अहंकार--जो वास्तवमें चेतन-बअ्रह्मसे अमिन्‍न तथा ब्रह्मलूप 
ही है--इस हृ्य-प्रपन्वका--सष्टि स्थिति-विनाशका कारण 
है। अहंकारका नाश होते ही, जो अहंकारकी सत्ता न 
माननेसे ही नाश हो जाता है, केवछ एक ब्रक्म-चेतन्य ही 
रह जाता है । इसी एक तत्त्वका विभिन्न आख्यानों, इतिदहासों, 
कथाओंके द्वारा इस विद्याल ग्रन्थमें प्रतिपादन किया गया है। 
यह अन्थ पुनरुक्तिपूर्ण है | एक ही सत्य तत्तको इृढता- 
पूर्वक छुदयमें जमा देनेके लिये, एक द्वी सत्य तत्त्की 
अनुभूति या प्राप्ति करा देनेके लिये बार-बार विभिन्न रूपोंसे 
एक-सी ही युक्तियों तथा उपमाओंका उच्लेख किया 
ण्या है । 


अष्टि न.कमी-हुई, न-है--एक्रमात्र त्रक्म ही है । इस 
प्रकार सृष्टिका अभाव प्रतिपादन करनेपर भी इस अन्थमें कहीं 
भी यथेच्छाचार, शास्ननिषिद्ध व्यवहार रागद्वेष-कामक्रोघादि- 
जनित अनाचार; भ्रष्टाचार, दुष्ट-सड्र॒ आादिका समर्थन नहीं 
किया गया है; वरं बड़ी कड़ाईके साथ शाज्ाशापाल्न- 
रूप सदाचारपरायणता; एवं त्यागमय पुण्यमय जीवनकी 
आवश्यकता बतायी गयी है | राग/ समता, कामना, दृष्णा; 


इच्छा और इनके मूछ अहकारके त्यागवी मद्ता स्थान 
स्थानपर वतलायी गयी है । इन्द्रिवभोगोंमें फंसे हुए 
मनुप्योंकी घोर दुर्दशाका वर्णन करते हुए वैराग्यद्ी अत्यन्त 
प्रयोजनीयताका प्रतिपादन किया गया है | साधक पुरुषों 
अहमावनारूप अन्थिका यथार्थ ब्रह्मनानक्े द्वारा भेदन फरडे 
सच्चा शानी वननेका उपदेश दिया गया है। केवल जानता 
कथनमात्र करनेवाले “'जानबन्धु? ( नकली जानी ) बनने 
नहीं । महर्षि वसिष्ठने यहाँतक कहा है क्ि वे शानपन्‍्पु 
( नकली शानी ) से तो अज्ञानीकों अच्छा समझते हुं 
( क्योंकि वह वेचारे अपनेको तथा दूसरोंकों घोता तो नहीं 
देते | ) महर्षि कहते हैँ-- 


ज्ञानिनेव सदा भाव्यं राम न ज्ञानवन्पुना। 
अज्ञातारं वर॑ सनन्‍्ये न पुनर्शानवन्ध्ताम्‌ ॥ 
( निर्वान-पकश्ण उड० २१ । १ ) 
फिर भगवान्‌ श्रीरामके पूछनेपर नकली शानी ( शान- 
बच्घु ) के लक्षण बतलते हैं| 


ब्याचप्टे यः पठति च शास्त्र भोगाय शिल्पिदद्‌ । 
यतते न त्वनुष्टाने ज्ञानवन्धुः स॑ उच्यते ॥ 
कर्मस्पन्दे नो बोध” फलितो यस्प दृश्यते। 
बोधशिल्पीपजीवित्वाज्ज्ञानचन्धुः स॒ उच्यते ॥ 
वसनाशनमात्रेण तुष्ठा:. द्ाखफलानि ये। 
जानन्ति. क्ानवन्धूंस्तान्विद्याच्डाखार्थशिल्पिन* ॥ 

( निर्वाच-प्रकण 2० २३१ ॥ ३--५ ) 
जैसे शिल्पी जीविकाके लिये ही शिव्पत्य सीम्ग्ता टै. 


दैसे ही जो मनुष्य केवछ भोगप्रामिजे त्थि ही शाण्बतरो 


पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है; खप गाखऊेअटनार 
आचरणके लिये प्रवल नहों करता- वह झानदन्पु बताता 
है । झाज्लाध्ययनते जिलों शाब्दिक देघ हो गया है 

परंतु उस वोधका फल, जो विनादाशीड भोगों---व्यवटसोमें 
दैराग्य होना चाहिये, सो नहों हुआ तो उसका वह शाम्इशन 
शिल्पमात्र है--ठत्वज्ञनकी बातें बनाकर दूनरोंद्रों उगनेके 
लिये चाप कलामात्र है । उच कक्‍न्दसे झेवड डीदिग 
चछानेवाला होनेके करण वद मनुष्य शानदन्घु जरलछठा है । 
जो केवल भोडन-वस्रमें ही संतुष्ट रहक्षर भोग्नादिनी डपमितों 
ही झाल्माध्ययनका फल समझते हैं; वे शजेि अर्यकरो एक 


रे 
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शिव्पकला ही मानते हैं । ऐसे लोगोंको शानवन्धु जानना 
चाहिये |? फिर कहते हैं--- 


अपुनर्जन्मने यः स्थादू बोधः स ज्ञानशव्दभाक्‌। 
बसनाशनदा शेषा व्यवस्था शिल्पजीविका ॥ 
( निर्वाण-प्रकरण उ० २२। ४ ) 


“जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है; पुनजेन्मकी नहीं, उसीका 
नाम ज्ञान है ) उसके अतिरिक्त दूसरा जो शब्दज,नका 
चातुर्य है; वह तो रोटी-कपड़ा प्राप्त करनेकी कलामात्र है। 
उसे केवल भोजन-वस््र जुटानेवाली व्यवस्था समझना 
प्वाहिये ॥ 

इस परम शानकी प्राप्तिके लिये. शम (मनकी खबशता)| 

दर (इन्द्रियनिग्रह) शाज्जीय सदाचारका सेवन; दैवी सम्पत्ति- 
के गुणोंका अर्जनन तथा भोग-बैराग्यपूंक शान-प्राप्तिकी 
इच्छासे सह्रुरुके शरणमें जाना आवश्यक है। सहदुरु वही है; 
जो शिष्यके अशानान्धकारको अपने निर्मल खप्रकाश शानकी 
विमल ज्योतिसे हर छे और शिष्य वही है; जो विनय तथा 
सेवापरायण होकर शानी गुझुसे प्रइन करे और उनके आशा- 
नुसार अपना जीवन निर्माण करे। महर्षि वसिष्ठ कहते हैं-- 
अतष््वश्मनादेयवचनं वाग्बिदांवर । 

यः पृच्छति नर तस्माज्षास्ति मूढठत्तरोडपरः ॥ 

प्रामाणिक तज्ञ्स्थ वक्तः छल यत्नतः। 

नाजुतिष्तति यो वाक्य नान्यस्तस्मान्नराधमः ॥ 
( मुसुक्ष-प्करण ११। ४७-४६ ) 


“वाग्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ राम | जो तक्तका ज्ञान नहीं रखता; 
उसके वचन मानने योग्य नहीं हैं । ऐसे तत््वशानहीन 
मनुष्यसे जो तत््वविषयक प्रश्न करता है; उससे बढ़कर 
दूसरा कोई "मूर्ख? नहीं है।?? (साथ ही; जो मनुष्य किसी 
सच्चे ज्ञानी महात्मासे ) “पूछकर भी उस प्रमाणकुशलू 
तथा तत््वज्ञानी वक्ताके उपदेशके अनुसार यत्नपूर्वंक आचरण 
नहीं करता; उससे बढ़कर “'नराघम? भी दूसरा कोई 
नहीं है ।?? 

अतएव न तो बिना जाने-समझे किसीसे पूछना चाहिये 
तथा न तत्वश महात्माका उपदेश प्राप्त करके उसकी 
अवददेलना ही करनी चाहिये । साथ ही तत्तश पुरुषको भी 
चाहिये कि वे यथार्थ अधिकारीकी ही तत््वका उपदेश दें। 
महषि कहते हैं-- 


पूर्वापरसमाधानक्षमवुद्धावनिन्दिते | 
घूष्ट॑ आ्राज्लेन वक्तव्य नाथमे पहुधरमिणि ॥ 
प्रामाणिकार्थयोग्यत्व॑  घृच्छकर्साविचार्य च। 
यो वक्ति तमिंह आज्ञा: आहुसूंढ्तरं नरम ॥ 

( मुमुश्ल-प्रकणण ११ | ४९-०० ) 


'शञानी महात्माको चाहिये कि पूर्वापरका विचार करके 
यथार्थ निश्चय करनेमें जिसकी बुद्धि समर्थ हो, जिसके 
आचरण निन्दनीय न हों, ऐसे ही पुरुषको उसके पूछे हुए, 
तक्तका उपदेश दे | जो आहार-निद्रा, भय-मेथुन आदि 
पशुधर्मसे सयुक्त है; ऐसे अधमको उपदेश न दे। प्रश्नकर्त्तामें 
श्रुति आदि प्रमाणोंकि द्वारा निणेय किये हुए तत्त्व-पदार्थको 
ग्रहण करनेकी योग्यता है या नहीं; इसका विचार किये बिना ही 
जो वक्ता उसे उपदेश देता है; उसको शानीजन इस लोकमें 
महान्‌ मूढ बतलाते हैं |? 


इसीलिये महर्षि वसिष्ठ आदर्श गुरु हैँ तथा भगवान्‌ 
रामचन्द्र आद्ा शिष्य हैं । गुरु-शिष्यको इन्हींका अनुसरण 
करनेवाले होना चाहिये | 


मुमुक्षुके जीवनमें सहज ही शास्त्रानुकूछ आचरण) संयम; 
सत्य, दाम, दम) विषय-बैराग्य और मोक्षकी तीन्र इच्छा 
होनी ही चाहिये । महर्षि बसिष्ठ तो शम, दम सत्यादि शुणोंसे 
रहित मनुष्यको मनुष्य ही नहीं मानते । वे कहते हें--- 
येपांगुणेष्वसंतोषो रागो येषां श्रुत॑ प्रति । 
सत्यव्यसनिनों ये च ते नराः पशवो5परे ॥ 
( स्थिति-प्रकरण १२ । ४२ ) 


“जिनका ( इन शम-दमादि ) गुणोंके विषयमें संतोष नहीं 
है ( इनको जो वढाना ही चाहते हैं ) जिनका शाज््रके प्रति 
अनुराग है तथा जिनको सत्यके आम्वरणका ही व्यसन है; 
वे ही वास्तवमें मनुष्य हैं; दूसरे तो पद्म ही हैं ।? 


अतएव सच्चे कल्याणकामी पुरुषोंको इन शाख्रानु- 
मोदित गुणोंसे सम्पन्न होकर परमात्माके यथाथे शानकी प्राप्ति- 
के लिये पूर्णज्पसे साधनाभ्यास करना चाहिये | इसके लिये 
सच्चे महात्मा पुरुषोंका सज्भ तथा सेवन ( उनके कथनानुसार 
जीवन-निर्मोण ) आवश्यक है । इसके बिना कोरे तप) तीर्थ 
या शास्त्राध्ययनसे सफलता नहीं मिलती । पर महात्मा सच्चे 
होने चाहिये । और कुछ न हो तो इतना अवश्य देख छे कि 
हम जिनका सन्न करते हैं, उनकी संगतिसे दुगुणों-दुराचारोंका 
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नाश होता हैं या नहों। उनके जीवनगत सहज जञात्ञप्रतिपादित 
आचरणोंसे हमें दुराचार-हुर्गुणेंके त्याग और सदाचार-सहुरणों- 
के ग्रहणके लिये प्रेरणा मिलती है या नहीं । महर्षि वसिष्ठ 
कहते हैँ--- 
लोसमोहरुपाँ. यस्थ॒ तनुतानुदिनं भवेद्‌। 
यथाशार्त्ल॑विहरति खकमंसु स॒ सजनः ॥ 
( स्थिति-पअकरण ३३ । १५ ) 


(जिसके सद्गसे छोम, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते 
हों और जो शासत्रके अनुसार अपने कर्मोका आचरण करनेमें 
लगा रहता हो, वह सत्‌ पुरुष है |? 


-मोक्षके द्वारपर निवास करनेवाले ये चार द्वारपाल बतलाये 

- गये हैँ--दाम, विचार, सतोष और साधुसद्वन | इन 

चारोंकी मलीमॉति सेवा की जाती है तो ये मोक्षरूपी राज- 
प्रासादका द्वार खोल देते हैं | 


ऐसे सैकड़ों) हजारों वचन इस महान अन्थमें हैं, जिनमें 
शाज़ोक्त आचरण, संयम; नियम आदि साधनोंकी उपादेयता 
और नितान्त प्रयोजनीयताका उपदेश भरा है | 


योगवासिष्ठमें दैवकी वड़ी निन्‍्दा तथा पौरुषकी प्रशसा 
की गयी है| एवं निष्कामभावसे सावधानीके साथ शास्रानुकूल 
सत्कर्म करनेपर बहुत जोर दिया गया है । महर्षि वसिष्ठ 
कहते हैं--- 
यस्तृदारचमत्कारः सदाचारविहारवान्‌ । 
स॒नियाति जगन्मोहान्सगेन्द्रः पञ्षरादिव ॥ 
( मुमुक्ष-प्रकरण ६। २८ ) 


व्यवहारसहसाणि यान्युपायान्ति यान्ति च। 
यथाशार्त्र॑ विहर्तेव्यं तेषु त्यकत्वा सुखासुखे ॥ 
यथाशाखमनुच्छिन्नां. सयोदां खामलुज्क्षतः । 
उपतिष्ठन्ति स्वाणि रत्नान्यस्वुनिधाविच ॥ 
स्वार्थप्रापककार्य कप्रयत्नपरता घुधे: । 
भोक्ता पौरुषशब्देन सा सिदये शाखयन्त्रिता ॥ 

( मुमुल्ल-प्रकरण ६।३०-३२ ) 


“जो पुरुष उदार-खभाव तथा सत्तक्मके सम्पादनमें कुशल 
है, सदाचार ही जिसका विहार है; वह जगत्‌के मोह-पाशसे 
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चसे ही निकल जाता है, जेसे पिंजरेसे सिंह । समारमें आने 
जानेवाले सहतों व्यवहार हैं | उनमें सुख ओर दु.ख-बुद्धिश 
त्याग करके शाख्रानुकूछ आचरण करना चात्यि। गाम्सके 
अनुकूछ और कभी उच्छिन्न न होनेवाली अपनी मर्थादाता 
जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषको समस्त अमी्ट वलुए बने 
ही प्राप्त हो जाती हैँ, जैसे सागरमें गोता लगानेवालेजे रलोसा 
समूह | जिसमें अपना मानव-जीवनका प्रधान कार्य--न्वार्थ 
सघता हो, उस खार्थकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंमें ही तलर 


हो रहनेको विद्वानलोग 'पौरुप! कहते हैं??। 


ये समुग्योगमुत्यज्य स्थिता देवपरायणाः । 
ते धर्ममर्थ कार्म व नाशयन्त्यात्मविद्धिपः ॥ 

( मुमुप्त-प्रकर्ण ७। ३ ) 

“जो लोग उद्योगका त्याग करके फेव्रल देवफ़े मरोने ये 

रहते हैं, वे अपने घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों 

पुरुषा्थोका नाश कर डालते हैं| वे आलसी मनुप्य आप दी 

अपने शत्रु हैं ।? 

अश्ुभेपु समाविष्ट शुमेप्वेदावतारयेव । 
भयत्नाद्वित्तमित्येप सर्यशाखार्वसंग्रह ॥ 
यच्छेयो यदतुच्छ च यदपायवियर्जितम्‌ | 
तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरवः सिए्ता' ॥ 

( युमुछ्ठ-प्रतरर्ण ७। २०-२३ ) 


धअग्यम कमोमें लगे हुए. मनको वहोने हटावर प्रयलपूर्तक 
झुम कर्मोंमें लगाना चाहिये | यह सब दारजि सारण समर 
है। जो वत्ठु कल्याणकारी है. वद तुच्छ नहीं है (दर 
सबसे श्रेष्ठ है ) | तथा जिसका कमी नाग नहीं एऐता) उररीरा 
यलपूर्तक आचरण करना चाहिये--शुरुहून परी उरस्देश 
देते हैं |? 
जीवन्नुक्तके लक्षण दतलाते हुए मर्टाए वरिठ्ठ बने रैं-- 
यथास्थितमिद्रं यस्थ च्यवह्ाारयतो$पि च ॥ 
अस्त गत॑ सिपितं ज्योम जीवन्झुक्त. स उच्यते ॥ 
वोधैकनिछतां चातठो जाप्रत्येर 
य आस्ते व्यवहत्तेव जीवन्मुकः से उच्चते ॥ 
नोदेति नासमायाति झुखे दुजे झुसमना। 
यथाप्राप्तस्थितेषंस जीवन्दुक्तः से उच्पते ॥ 


झुप्तदत्‌ । 


सत+33ल्‍ ऑजिनीन्‍भिननीभशजथन ऑन्‍नआ 
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# अविच्छिचिदात्मैंकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ # 


व्ख्स्प्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्तततत्त्त्त्त्तत्त्त्तन्न्न् न लेकर भी वासवरगे चिततसे रहित कै। 


यो जागरति सुपषुप्तस्थो यल जाममम्न विद्यते । 
यसर्त निरवासनों वोधों जीवन्मुक्तः स डच्यते ॥ 
यरव नाहंँकृतो भावों यस्थ बुद्धिन लछिप्यते । 


कुव॑तो5कुवंतों घापि स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ 
यस्योन्मेषनिमेषाद्धोदिदः प्रछयसम्भवो । 


पद्येव्‌ त्रिलोकया: खसमः स जीवन्युक्त डच्यते ॥ 

यस्मान्नोद्विजते छोको लोकाननोद्विजते च यः । 

हर्षासपभयोन्सुक्तः स जीवन्युक्त जच्यते ॥ 

शान्तसंसारकलूनः कछावानपि.. निष्कछः । 

यः सचित्तो5पि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 

( उत्पत्ति-प्रकण ९५ | ४-७) ५०६६ * 

ध्यथायोग्य व्यवहार करते हुए. भी जिस पुरुषकी दृष्टिमें 
यह जगत्‌ ज्योंका-त्यों बना हुआ ही विलीन हो जाता है और 
आकाशके समान झूत्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है। जो व्यवहारमें छगा हुआ ही एकमात्र बोधनिष्ठा- 
को प्राप्त होकर जाग्रत-अवस्थामें भी स॒ुषुतत पुरुषकी भोति 
राग-देष तथा ह्षे-शोकादिसे रहित हो जाता है, उसे जीवन्मुक्त 
कहंते हैं । जिसके मुखकी कान्ति सुखमें उदित नहीं होती-- 
जगमगाती नहीं और दुःखरें अस्त--फीकी नहीं हो जाती 
और जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोषपूर्वक जो जीवन-निर्वाद 
करता है? वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार 
आत्मामें सुषुत्तिकी तरह स्थित रहता हुआ भी अविद्यारूप 
निद्राका निवारण हो जनेसे सदा जागता रहता है, पर जो 
जाग्रत भी नहीं है? भोग-जगतमें सदा सोया हुआ है अर्थात्‌ 
मोगबुद्धिसि जो किसी भी पदार्थका उपभोग नहीं करता और 
जिसका शान वासनारहित है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। 
जिसमें अह्कारका भाव नहीं है; जिसकी बुद्ध कर्म करते 
समय कर्दके और का न करते समय अकर्तल्वके 
अमिमानसे लिप्त नहीं होती, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है । जो ज्ञानखरूप परमात्माके किश्वित्‌ उन्मेप तथा निमेषमें 
ही तीनों छोकोंकी प्रकय तथा उत्तत्ति देखता है और जिसका 
सबके प्रति समान आत्ममाव है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। 
न तो जिससे छोगोंको उद्देग होता है और न छोगोंसे जिसको 
उद्देंग होता है तथा जो हर्ष, अमर और भयसे रहित है, वह 
जीवन्मुक्त कह जाता है। जिसकी ससारके प्रति सत्यता-बुद्धि 
नहीं रही है? जो अवयवयुक्त दीखनेपर भी वस्तुतः अवयव- 


रहित है। जो चित्तयुक्त होकर भी बासतवमें चित्तसे रहित है; 
वह जीवन्मुक्त कह्द जाता है ।? जीवन्मुक्तकी इस खल्प- 
व्याख्यासि पता छगता है कि यथार्थ ज्ञान ही जीबन्मुक्तका 
खरूप होता है। केवछ मौखिक शान 'तो प्रदर्शनमात्र तथा 


अफअज>-+> 6 >ममथन कर वध 


घोखेकी चीज है। 


योगवासिष्ठमें योगके सांघन तथा योगसिद्धियोंका एवं 
योगभूमिकाओंका भी महत्वपूर्ण प्रतिपादन है। उनका मर्म बिना 
अनुभवी योगसिद्ध गुरके समझमें आना वहुत कठिन है। 
योगवासि्ठमें दर्शन तथा योगसम्बन्धी ऐसे-ऐसे गब्द आये 
हैं, जिनका अर्थ समझना केवल भाषाज्ञानसाध्य नहीं; 
परंतु साधन-साध्य है। 


योगवासिष्ठमें कर्म और भक्तिका कहीं निषेध नहीं है । 
कर्मकी तो परमावश्यकता द्वी वतलायी है। पौरुष कर्ममय ही 
होता है। अवश्य ही वह कर्म होना चाहिये कामना) आसक्ति 
तथा आुद्ृकारसे रहित । यद्यपि भक्तिका वैष्णवशासों-जैसा वर्णन 
नहीं है; तथापि सदाचार-सत्सब्नमूलक उपासनाका जगह-जगह 
प्रतिपादन है । प्रहदके प्रसज्से भक्तिकी भी वहुत वार्तें आयी 
हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको पूर्णत्रह्म वतलाकर स्वयं वसिष्ठने 
नमस्कार किया है। महर्षि मरद्ाजने अपने तथा भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीमं भेद बतलाते हुए. महर्षि वाल्मीकिजीसे 
कहा है--- 


“ीरामचन्द्रजी तो परम योगी, समस्त विश्वके वन्दनीय 
देवताओंके ईश्व3 अजन्मा; अविनाशीः विज्वुद् शान-खभावः 
समस्त गुणोंके निधान; सम्पूर्ण ऐश्वयेके आधार एव तीनों 
छोकोंके उत्पादन; संरक्षण और अनुग्रह करनेवाले हैं-- 


उस खलु परमयोगी विश्ववन्यः सुरेशो _ 
जननमरणहीनः . शुद्बोधस्वभावः । 
सकलगुणनिधानं सन्निधान रमाया- 
स्त्रिजगदुदयरक्षालुप्रह्यणामधीशः | ॥ 
(नि० प्र० पूवर्षण १२७। २) 


महर्षि विश्वामित्रने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी बहुत बड़ी 
महिमाका गान किया है और वसिष्ठादि सभी उसे सुनकर 
अत्यन्त आह्वादित हुए हैं। 


रही भ्रीरामचन्द्रजीका अशानी बनकर शान प्राप्त करनेकी 


# योगवासिष्ठका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ** ६६ 








बात, सो लीछामय भगवानके लिये इसमें कोन-सी दोपकी 
बात है। जो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र विद्यार्थी वनकर शुरू 
वसिष्ठसे विद्याध्ययन करते हैं, विश्वामित्रसे अस्र-शिक्षा प्रहण 
करते हैं, सच्चे पतिके रूपमें सीताके दुःखसे महान दुखी 
होते हैं, स्त्रेण तथा अशकी मॉति सीताके लिये वन-बन 
रोते फिरते और जिस-किसीसे सीताका पता पूछते हैं; लक््मण- 
के लिये विलाप-प्रछाप करते हैँ, वे भगवान्‌ यदि छोक-सम्रहके 
लिये अजानी) वैराग्यवान्‌ तथा मुमुक्षु सनकर आदर्श भिष्य- 
लीलामें प्रवृत्त होकर महर्षि वसिप्ठको जानगात्ञके प्रतिपादन- 
में प्रवत्त करते हैं और उसे सुनकर अपनेको कृत[र्थ मानते हैं 
तो इससे उनकी परात्परता; परजह्मरूपता, विश्युद्धश्ानस्वरूपता, 
ईश्वरता आदियमें कहीं कुछ कमी आ जाती हो, यह तो मानना 
ही भूल है । 


कुछ सजनोंका कथन है कि योगवासिष्ठमें बहुत अनुचित- 


रूपसे नारी-निन्दा की गयी है; पर वस्तुतः ऐसी भी बात नहीं है। 


आओ. तो_ भमोगदृष्टिसे जो कुछ भी आनक्ति-गम्ना दननेया 
चीजें हैं, परमार्थ क्षेत्रमे वे सभी निन्दनीय तथा ल्ापएप -- 
नारी) धन; राज्य, इन्द्रियोंक़े प्रत्येक वियये | पर बोगद्गपरमें 
'नारी-गौरव'की प्रतिप्ठा है। गिखिध्वज-नने राज्यलणमी 
अरण्यवासी तपोमृति पुरुषक़ो चूडात्म नारी ही दिएद्ध भनया 
उपदेश करके उन्हें परमपद्‌ प्रात्त करवती है तथा अद्यारघत्य 
होऊर राजकर्मके प्रतिपालनमे प्रदत्त कराती हे। चूड,5, बी 
योगसिद्धा, जान-विज;नसम्पन्ना) ब्रह्मोफनिप्रअटास्यरूपा न.रीरा 
जिस अन्थमें विश्द वर्णन हो ओर नारी इतनी उच्च स्तरतद 
पहुँच सकती है, इसका जिसमें प्रतिपादन हो, उस ग्रन्थों 
नारी-निन्दक मानना कभी युक्तिसगत नहीं है | 


योगवासिष्ठमें सुन्दर-सुन्दर आख्यानो, इतिश[|मोक़े द्ारा 
बड़ी ही सुन्दर रीतिसे ब्रह्मऊतत्वका प्रतिगादन हआ ऐ जो 
एक महान्‌ कार्य है। इसमें दापदष्टि न करके सभीतों अयनी 
रुचि तथ। भावके अनुसार यथामाध्य लाभ उठाना चादिये | 





जा ०८ ७ २ आयात 


योगवासिष्ठका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये 
( लेखक--भक्त भ्रीरामगरणदासजी ) 


'कल्याण'का विशेषाडु योगवासिष्ठाडु निकल रहा है; यह बढ़े ही आनन्दकी वान हे । यद्द बढ़ा ही 
उपादेय सर्वश्रेष्ठ शानप्रतिपादक महान अन्य है | इसमें आत्मा-परमात्म७ जीव-जगत्‌. वन्धन-मंक्ष भादि 
“डुरूह विपयोका चहुत ही सुन्द्र स्पष्टीकरण किया गया है। अनन्ठफोटि धरह्माग्डनायक खर्य परमात्मा 
भगवान्‌ भ्रीराधवेन्द्र और परम पूज्य शावखरूप महर्षि वसिष्टके संवादरूपमे यह निस्सेदेद् अन्युत्कए रचना 
है। इसलिये इसका प्रकाशन वहुत ही आदरणीय है। परंतु बड़े खेदके साथ निवेदन ऋण्ते हुग में यद 
नम्नताके साथ चेतावनी देता हैँ कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मेने देखा दे कि टांगी संग संतो- 
का वेष बनाकर 'योगवासिठ्ट! और 'विचारसागर' लिये गाँव गाव घूमते है चेला-चेली बनाने है। धार 
चर्णाश्रमधर्म) सदाचार। शमः दम) ईश्वरभक्ति, भगवत्पूज़नः नामजप ऋीर्दन: संघ्या-धच्ना- आादउ-लपण 
आदिका घोर विरोध करके छोगोंको उच्छूछूछ वनाते हैं । उनको मनमाना आचरण करनेके लिये प्ररणा दंत 
हैं और अपना उढलू सीधा करनेके लिये जगव॒को तथा जागतिक व्यवहायक्रों मिथ्या बताऊर 'भन पा म 
की रद रूगाकर “एक त्रह्म' बने हुए ये अनधिकारी कलियुगी पाखण्डीलोग खुले-आम शाख्राचनक सवा 
विरुद्ध आरूस्य, प्रसाद- अकर्मण्यवा) विकास, व्यभिदार- अभप्य-भक्तणका प्रचार करत है ह| जनवाएा 
ब्रह्मशानके नामपर नरकानलमे झ्ोंकते है । ऐसे लोगोंफे द्वाण इसका डुढपयाग नहा होना चांटिय। बे भय 


नम्न निवेदन दे । 
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+भर६ युग 28२० परान्‍ममा 92०5 - ज्लकमा८स्‍हएतत अन-ायमहे'दादान्‍क८ बच) कक. 


१६ # अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीद नेतरत्‌ # 





कि 
श्रीगुरुवर-वसिष्ठ-स्तवन 
( रचयिता--प० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी ५मित्र' शास्त्री ) 


तप-तेज-पुंज जगदाभिराम । 
गुरवर चसिष्ठ | तुमको प्रणाम ॥ 
चारों वेदांका रस वचरिए्ट । 
चेदान्त विषय जो था गरिए ॥ 
कर सरलर कथाओंमे प्रविष्ट । 
कर दिया उसे लूघुतम खुमिष्ट ॥ 
यह देख तुम्हारा कछित काम । 
शुरुवरए चखिष्ठ | तुमको प्रणाम ॥ 


यह यथुक्ति दिखाकर तुम न्यारी । यह अन्य मिटा विप-विषय चाव । 

बन गये विश्वके हितकारी ॥ अध्यात्म ओर करता झुकाव ॥ 

अतण्व. ज्ञानके अधिकारी । हर जीव ब्रह्मका भेदभाव । 

हैं सभी तुस्हारे आभारी॥ वचन रहा भवास्वुधि हेतु नाव ॥ 
गा रहे तुक्होरे शुणप्राम। यह श्रेय तुम्हींकी है रूलाम । 
गुरूवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ गुरुवर बसिष्ठ | तुमको प्रणाम ॥ 

जिस समय सूर्यवंशी नरेश । हैं इसमें वर्णित वे झुयोग। 

संचालित करते थे खदेदा ॥ हरते हैं' जो भवजनित रोग ॥ 

उस समय उन्हें दे सदुपदेश । जिनका समयोचित कर प्रयोग । 

हरते थे तुम मानसिक फ्लेश ॥ पाते हैं. शुभगति साधु छोग ॥ 
पाते थे वे जगसे विणम खण्डित कर माया मोह दाम | 
गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ गुरुवर चसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥ 

श्रीयमचन्द्रकों पात्र जान | उपदेश तुम्हारा है विचित्र । 

जो दिया उन्हें था महाज्ञान ॥ जो करता हे हियको पवित्न ॥ 

मुनि वाल्मीकिने अम्गुत मान | जिससे जन बनकर सच्चरित्र । 

वह भरा खुछन्दोंमे॑ निदान ॥ हो जाते हैं भह्मश् “मित्र! ॥ 
राव अन्य योगवासिष्ठ नाम । मिलता है उनको परम धाम। 
शुरुवर चसिष्ठ ) तुमको प्रणाम ॥ गुरुवए वसिष्ठ ) तुमको प्रणाम ॥ 


४--++-२-<8-6“2:--.0--»-.-- 
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पिंगोंका अवतरण ( 


भामें दिव्य महां 


७७ 


दशरथकी स 


श्रीपरमात्मने नमः 


संक्षिप्त योगवासिष्ठ 


वैराग्य-प्रकरण 


ही 


सुतीक्षण और अगर्ति, कारुण्य और अग्निवेश्य, सुरुचि तथा देवदूब और अरिश्नेमि 
एवं वात्मी किके संवादका उल्लेख करते हुए भगवानके श्रीरामावतारमें 
ऋषियोंके शापको कारण बताना 


यतश३ सबोणि भूतानि भ्रतिभान्ति स्थितानि च। 
यत्रैवोपशर्म यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ 
सृष्टिके आरम्ममें सम्पूण भूत जिनसे प्रकट होकर 
प्रतीतिके विषय होते है, स्थितिकालमें जिनमें ही स्थित 
होते है. और प्रल्यकाल आनेपर जिनमें ही लीन हो जाते 
है, उन सत्यखरूप परमात्माको नमस्कार है | 
ज्ञाता ज्ञानं तथा शेयं द्रष्टा दर्शनदश्यभूः | 
कतो हेतुः क्रिया यस्मात्‌ तस्में शप्त्यात्मने नमः ॥ 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय; द्रष्टा, दर्शन और दृश्य तथा 
कर्ता, कारण और क्रिया--इन सबका जिनसे ही 
आबविर्माव होता है, उन ज्ञानखरूप परमात्माको नमस्कार है। 
स्फुरन्ति सीकय यस्मादानन्दस्याम्बरे5वनों । 
सर्वेषां जीवनं॑ तस्मे ब्रह्मानन्दात्मने नमः ॥ 
जिनसे खगे और भूतछ आदि सभी व्येकोमें आनन्द- 
रूपी जलके कण स्कुरित होते है--आपियोके अनुभवमे 
आते है तथा जो समस्त जीवोके जीवनाथार हैं, उन 
पूर्ण चिन्मय आनन्दके महासागररूप पखलह्म परमात्माको 
नमस्कार है । 

' पवकालमें सुतीरण नामसे प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, 
जिनके मनमें संशय छा गया था; अतः उन्होंने महे 
अंगस्तिके आश्रममें जाकर उन महामुनिसे आदरपर्षक 
पूछा---'भगवन्‌ ! आप धर्मके तत्लको जानते हैं। आपको 


सम्पूण शातरोके सिद्धान्तका सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे 


१. अगस्ति और अगस्त्व एक ही महरपिक्े नाम हैं | 
यो० बा० भें० ३-- 


हृदयमें एक महान्‌ संदेह है, आप कछृपापूर्पर इसका 
समाधान कीजिये । मोक्षका साधन कर्म हैं या ज्ञान हें 


-अयवा दोनो ही हैं ? इन तीनो पश्नोमेंसे किसी एकरा 


निश्चय करके जो वास्तबमें मोक्षका कारण हो, उसका 
प्रतिपादन कीजिये |? 





जन 


५०.० आकायमें में उडना स्प्प्द “मल प्रयार 
पशक्षियोका आाकाभम उड्ना सम्भते होता ९, उसा #कऊ 
ज्ञान और निष्काम कम दोनोने ही परमद्ऊी प्राि 


होती है। इस विउव्मे एक प्राचीवइविश्ल्‍स 


वि रक+ >+न्मकण डफणा 
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[ संक्षिप्त योगचासिष्ठ 








मै तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ | पहलेकी बात है, 
कारुण्य नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अग्निविश्यके 
पुत्र थे | उन्होंने सम्पूण वेदोका अध्ययन किया था तथा 
वे वेद-बेदाड़ोके पारंगत विद्वान थे। गुरुके यहाँसे 
विद्या पढ़कर अपने घर छौटनेके वाद वे संध्या-वन्दन आदि 
कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे । 
उनके मनमें संशय मरा हुआ था। पिता अफ्रिविव्यने 
देखा कि मेरा पुत्र शात्रोक्त कर्मोका परियाग करके 
निन्दनीय हो गया है, तब वे उसके हितके लिये इस 
प्रकार बोले । 

अमिवेश्यने कहा---बेग्ा ! यह क्‍या बात है ? तुम 
अपने करतब्य-कर्मेका पालन क्यों नहीं करते 
बताओ तो सही । यदि सत्कर्मोके अनुप्ठानमें नहीं लगोगे 
तो तुम्हे परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ? तुम जो इस 
कत-य-कर्मसे निदृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है : 
यह मुझसे कहो । 







धन नपल्ज 


--पिताजी | आजीवन अ्होत्र और 


प्रतिदिन संध्योपासना करे---इस ग्रवृत्तिरूप धर्मका श्रति 
और स्पृतिने विधान अथवा ग्रतिपादन किया है | साथ 
ही एक दूसरी श्रति भी है, जिसके अनुसार न धनसे, 
न कर्मसे और न संतानके उत्पादनसे ही मोक्ष प्राप्त 
होता है | मुख्य-मुस्य यतियोने एकमात्र त्यागसे हीं 
अमृतखरूप मोक्ष-छुखक्का अनुभत्र किया है । पूज्य 
पिताजी ! इन दो प्रकारकी श्रुतियोमेंसे मुझे किसके 
आदेशका णलन करना चाहिये ? इस संशयमें पड़कर 
मै कर्मकी ओरसे उदासीन हो गया हूँ । 

अगस्ति कहते हैं--तात सुतीद््ण | पितासे ये 
कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गये । पुत्रकी इस 
प्रकार कर्तसे उडासीन हुआ देख पिताने पुनः 
उससे कहा । 

अभिवेश्य बोले---बेठ ! मै तुमसे एक कथा कहता हूँ 
उसे सुनो और उसके सम्पूण तात्यर्यका अपने हृद्यमें 
निश्चय कर लेनेके पश्चात्‌ तुम्हारी जैसी इच्छा हो, 
वैसा करो | 

सुरुचि नामसे प्रसिद्ध कोई देबछोककी खली थी, जे 
अप्सराओमें श्रेष्ठ समश्ञी जाती थी। एक दिन वह मयूरोवे 
झुंडसे घिरे हुए हिमाल्यके एक शिल्स्पर बैठी थी | 
उसी समय उसने अन्‍्तरिक्षमें इन्द्रके एक दूतको कह 
जाते देखा | उसे देखकर अप्सराओमें श्रेष्ठ महाभाग 
सुरुचिने इस प्रकार पूछा---'महाभाग देश्दूत ! आप 
कहसे आ रहे है. और इस समय कहो जायेंगे ? यह 
सब कृपा करके मुझे बताइये ॥ 

देवदूतने कहा--भद्ने | सुनो; जो दृत्तान्त जैसे 
घटित हुआ है, वह सब मैं तुम्हे बिस्तारसे बता रहा हूँ । 
सुन्दर भैंहोवाी उुन्दरी | धर्मात्मा राजा अश्शिनेमि 
अपने पुत्रको राज्य देकर खय बीतराग हो तपस्याके लिये 


बनमें चले गये और अब गन्धमादन पर्वतपर वे तपस्या 
पी न या 


१. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु: | 
पु 
( फेवल्य० २ तथा महानारायणोपनिषद्‌ १० ॥ ५) 


पु 
चेराग्य-प्रकरण ] 


$# भगवानके भ्रीरामावतारमे ऋषियोंके शापको कारण बताना -< १० 








कर रहे हैं | वहाँ बनमें ज्यो ही उन्होने दुस्तर तपत्या 
आरम्भ की, त्यो ही देवराज इन्द्रने मुझे आदेश दिया--- 
“दूत | तुम यह विमान लेकर शीघ्र वहाँ जाओ | इस 
विमानमें अप्सराओके समुदायकों भी साथ ले छो । नाना 
प्रकारके वाद्य इसकी शोभा बढाते रहें | गन्धनन, सिद्ध, 
यक्ष और किनर आदिसे भी यह छुशोमित होना चाहिये । 
इसमें ताछ, वेणु और मृदज्ज आदि भी रख छो | इस 
प्रकार भाति-भॉतिके वृक्षोसे भरे हुए सुन्दर गन्धमादन 
पवेतपर पहुँचकर तुम राजा अरश्श्टनेमिको इस विमानपर 
चढा वो और उन्हें खगका सुख भोगनेके लिये अमरावती 
नगरीमें छे जाओ ॥! 

देवराज इन्द्रकी यह भाज्ञा पाकर मै सामग्रियोसे 
संयुक्त विमान ले उस पर्वतपर गया | वहाँ पहुँचकर 
राजा अश्धिनेमिके आश्रमपर गया; फिर मैने देवराज 
इन्द्रकी सारी आज्ञा राजासे कह छुनायी | झुमे ! वे मेरी 
बात सुनकर संदेहमें पड गये और इस प्रकार बोले--- 
ददेवदूत ! मैं आपसे एक वात पूछना चाहता हूँ, आप 
मेरे इस प्रश्नका उत्तर दें | ख्गमें कौन-कौन-से गुण हैं. 
और कौन-कौन-से दोष ? आप मेरे सामने उनका छुस्पष्ट 
वर्णन कीजिये । खर्गलोकमें रहनेके गुण-दोपको जाननेके 
पश्चात्‌ मेरी जैसी रुचि होगी, वैसा करूँगा |? 

मैने कहा---राजन्‌ ! खर्गलोकमें जीब्र अपने पुण्यकी 
सामग्रीके अनुस्तार उत्तम छुखका उपभोग करता है । 
उत्तम पुण्यसे उत्तम खर्गकी प्राप्ति होती है, मध्यम पुण्यसे 
मध्यम खर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणीके 
पुण्यसे उसके अनुरूप खर्ग सुल्म होता हैं। इसके 
विपरीत कुछ नहीं होता । खर्गमें भी दूसरोको अपनेसे 
ऊँची स्थिति देखकर लोगोके लिये उनका उत्कर्ष 
असद्य हो उठता है । जो छोग समान स्थितिमें होते हैं, 
वे भी अपने वरावखालोके साथ स्पर्वा ( छागडॉट ) 
रखते हैं तथा जो खर्गवासी अपनेसे हीन सिितिमें 
होते हैं, उनको अपनी अपेक्षा अल्पछुली देखकर अधिक 
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सुखबालेको संतोष होता है | इस प्रकार दसरिप्युला' 
स्पर्धा और संतोपका अनुभव करते हुए पुष्पन्‍्मा पुरुष 
तमीतक खर्गमें रहते है, जनक उनके पण्पोका मेंग 
समाप्त नहीं हो जाता | पुण्पोका क्षय हो जानेरर ते जीउ 
पुनः इस मर्त्न्श्रेकम प्रवेश करते है ओर पार्विब्गीर 
धारण करते रहते है | राजन्‌ ! खगमे घ्सी तरहके गण 
और दोप विद्यमान है | 





भद्दे | मेरी यह बात सुनकर राजाने इस अझार 
उत्तर दिया--थदेवदूत ! जहाँ ऐसा फन्र प्रश्त होता ऐ, 
उस खर्गल्लोकमें मे नहीं जाना चाहता। आप इस बिमानकों 
लेकर जैसे आये थे, वैसे ही देवराज ह्द्रके पास चढ़े 
जाइये । आपको नमस्कार हैं ।' 

भद्रे ! जब राजाने मुझसे ऐसी बात करी, नव मे 
इन्द्रके समक्ष यह वृत्तान्त निवेदन करनेके डिये लेट 
गया | वहों जब मेने सत्र बातें ज्यो-कीज्या कह छुनाएी 
तब देवराज इन््रको महान्‌ आश्रय हुआ और वे खिंग् 
एवं मधुर वाणीमें मुझसे पुन. बोले । 

इन्द्रगे कह्ा--दूत ! तुम मिर ग्हा जाशों और उस 
रिक्त राजाको आत्मज्ञनकी प्राप्रिके दियि लत मा५ि 
वाल्मीकिके आश्रममें ले जाओ | बड़ों मार्पि बन्नीझिसे 
भेरा यह संदेश कह देना---मशामुने ! इन सिियातीड 
चीतराग तथा खर्गकी भी म 


भेजा | तब मैने पुन. बह आरए राजाकों इन्सीमि्ऊे 
पास पहुँचाया, उनसे दवराज् सच 2 

तथा राजाने उन महपिसे मेक इन पृष्ठा | लदनमार 
वाल्मीकिजीने अचन्त प्रसन्नदारद 


आरम्भ करत हुए राजसे उनके आरोग्णणा समऊर पट्टा 
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राजाने कहा--भगवन्‌ | आपको धर्मके तत्वका 
ज्ञान है | जाननेयोग्य जितनी भी बाते है, वे सव आपको 
ज्ञात हैं | बिद्वानोंमें श्रेष्ठ महर्पे ) आपके दरैनसे मै 
कृतार्थ हो गया। यही मेरी कुशल है | मगवन | मै 
आपसे कुछ प्रूछना चाहता हूँ | आप बिना किसी विश्न- 
बाधाके मेरी शझ्लाका समाधान करें | संसार-बन्धनके 
दुःखसे मुझे जो पीडा हो रही है, उससे किस प्रकार मेरा 
छुटकारा होगा यह बताइये । 





श्रीवाल्मीकिजीने कह्ा---राजन्‌ | सुनो; में तुमसे अखण्ड 
रामायणकी कथा कहूँगा । उसे छुनकर यत्नपूर्वक हृदयमें 
धारण कर लेनेपर तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे । राजेन्द्र | 
वह रामायण महर्षि वसिठ्ठ और श्रीरामके सबवादरूपमें 
वर्णित है । वह मोक्षग्रात्ेकि उपायकी मद्ठमयी कथा है। 
मैने तुम्हारे खभावकों समझ लिया है; अतः तुम्हें 
अधिकारी मानकर मै तुमसे वह कथा कहूँगा | विद्यान्‌ 
नरेश ) छुनो | 

राजाने पूछा--त्ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महामुने | श्रीराम 
कौन हैं ? उनका खरूप कैसा है : वे किसके वंशन 


थे ? बे बद्ध थे या मुक्त * पहले आप मुझे इन्हीं बातों- 
का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिये | 


श्रीवाल्मीकिजीने कह्म---खय॑ भगवान्‌ श्रीहरि ही शाप- 
के पालनके वहाने राजा श्रीरामके रूपमें अवतीण हुए थे | 
वे प्रभु सबंज्ञ होनेपर भी (अपने भक्त महर्पियोंकी वाणीको 
सत्य करनेके लिये ही) भारोपित अथवा स्वेच्छासे 
गृहदीत अज्ञानसे युक्त हो साधारण मनुष्योंकी भोंति 
अल्पक्ष-से हो गये | 


राजाने पूछ---महपें | श्रीराम तो सचिदानन्द- 
खरूप चैतन्यघनविग्रह थे | उन्हें शाप प्राप्त होनेका 
क्या कारण था १ यह बताइये | साथ ही यह भी कहिये 
कि उन्हें शाप देनेवाला कौन था १ 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा--राजन्‌ | ( ब्रह्माजीके मानस 
पुत्र) सनत्कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोकमें निवास 
करते थे | एक दिन त्रिढोकीनाथ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णु वैकुण्य्लोकसे वहाँ पयारे | उस समय ब्रह्माजीने 
वहाँ उनका प्रजन किया | सत्यलोकमें निवास करनेवाले 
दूसरे-दूसरे महात्माओने भी उनका खागत-प्तत्कार 
किया | केबल सनत्कुमारने उनके आदर-सत्कारमें कोई 
भाग नहीं लिया---वे चुपचाप बैठे ही रह गये। तब 
उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--- 
धसनत्कुमार | तुम अपनेको निष्काम समझ्नकर अहंकारी 
हो गये हो, इसीलिये जडवत्‌ स्तब्ध बने बैठे हो। इस 
गर्बयुक्त चेशके कारण तुम शाप या दण्ड पानेके योग्य 
हो, अतः शरजन्मा कुमारके नामसे विख्यात हो दूसरा 
शरीर धारण करो !” यह सुनकर सनत्कुमारने भी 
भगवान्‌ विष्णुकी शाप दिया--देवेश्वर | आप भी 
अपनी सर्वज्ताकों कुछ कालके लिये छोड़कर अज्ञानी 
जीवके समान हो जायेंगे !? एक समय अपनी पत्नीको 
श्रीहरिकि चक्रसे मारी गयी देख महर्षि झुगुका क्रोध 
बहुत बढ़ गया । वे उन्हे शाप देतेहुए बोले--विष्णो | 


वैराग्य-प्रकरण ] 





आपको भी कुछ कालके लिये अपनी पत्नीसे वियोगका 
कष्ट सहना पड़ेगा |” इस प्रकार सनत्कुमार और झगुके 
शाप देनेपर ( उनकी वाणी सत्य करनेके लिये ) भगवान्‌ 
विष्णु उस शापसे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए | राजन ! 


4£ इस शाखके अधिकारीका निरूपण, रामायणके अनुशीलनकी महिमा -- र्श्‌ 





भगवान्‌ विष्णुकी शापका वहाना क्‍यों लेना पडा, इसका 
सब कारण मैने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारे प्रश्नके 
अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूँ | तुम साव्रधान 
होकर सुनो । (सर्ग १) 


इस शासत्रके अधिकारीका निरूपण, रामायणके अनुशीलनकी महिमा, भरद्याजको 
ब्रह्माजीका वरदान तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे वास्मीकिका भरद्वाजको 
संसार-दु/खसे छुटकारा पानेके निमित्त उपदेश 
देनेके लिये शवृत्त होना 


दिवि भूमी तथा55काशे वहिरन्तइच में विभुः। 
यो विभात्यवभासात्मा तस्मेँ स्वोत्मने नमः ॥ 

जो प्रकाश ( ज्ञान )-खरूप सर्वव्यापी परमात्मा 
खर्गमें, भूतलमें, आकाशमें तथा हमारे अंदर और वाहर 
--सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्माको 
नमस्कार है | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते है--राजन्‌ ! मै संसाररूपी 
बन्धनमें बँधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ--- 
ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न तो अत्यन्त अज्ञानी 
है और न तत्ततज्ञानी ही है, वही इस शात्रको सुनने 
अथवा पढ़नेका अधिकारी है | जो पहले कथारूपी 
उपायसे युक्त रामायणके बाल, अयोध्या आदि सभी 
काण्डोंका विचार ( परिशीलन ) करके मोक्षके उपायभूत 
इन वैराग्य आदि छः प्रकरणोका विचार ( अनुशीलन ) 
करता है, वह विद्वात्‌ पुरुष फिर इस संसारमें जन्म 
नहीं लेता ( वह यहॉँके जन्म आदि दुःखोसे सदाके 
लिये छुटकारा पा जाता है )। शुओका मरईन करने- 
वाले नरेश ! यह रामायण पूर्व और उत्तर--दो खण्डोंसे 
युक्त है। इसमें राग-द्ेष आदि दोषोको दूर करनेके 
लिये रामकथारूपी प्रवल उपाय बताये गये है। पहले 
इन बाल आदि सात काण्डोकी रचना करके मैने 
एकामग्रचित हो अपने बुद्धिमान्‌ एवं विनयशील शिप्य 
भरद्दाजको इसका ज्ञान प्रदान किया; ठीक उसी तरह, 


जैसे समुद्र मणि या रलकी इच्छा रखनेवाले याचकको 
मणि प्रदान करता है | बुद्धिमान्‌ भरद्वाजने मुझसे कथा- 
रूपी उपायत्रांल इन सात काण्डोका अध्ययन करनेके 
पश्चात्‌ मेहपत्रके किसी गहन बनमें ब्रह्मजीके सामने 
इनका वर्णन किया। इससे महान्‌ आशयत्राले 
ल्येकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा भरद्वाजके ऊपर बहुत संतुष्ट 
हुए और उनसे बोले---'वेटा | तुम मुझसे कोई वर 
माँग लो | 
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भरद्वाजने कहा---भगवन्‌ ! भूत, भविष्य और 
बर्तमानके खामी पितामह ! जिस उपायसे यह समस्त 
मानव-समुदाय सम्पूर्ण दुःखसे छुटकारा पा जाय, वह 
मुझे बताइये | आज मुझे यही वर अच्छा लाता है | 

श्रीवह्माजीने कहा---ऋत्स | तुम इस विपयमें शीघ्र 
ही ग्रयक्षपूर्वक्त अपने गुरु वाल्मीकिजीसे प्रार्थना करो | 
उन्होंने जिस निर्दोप रामायणकी रचना आरम्म की है, 
उसका श्रवण कर लेनेपर मनुष्य सम्पूण मोहसे पार 
हो जायेंगे | 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---भरद्वाजसे यों कहकर 
सम्पूर्ण भूतोके ल्रथ भगवान्‌ ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे 
आश्रमपर आये | उस समय मैने शीघ्र ही अध्ये, पाथ 
आदिके द्वारा उन भगवान्‌ ब्रह्माजीका पूजन किया। 
तत्पश्वात्‌ समस्त प्राणियोंके हिंतमें तत्पर रहनेवाले 
ब्रह्मजीने मुझसे कहा--श्रेष्ठ महर्षे | श्रीरामचन्द्रजीके 
खभाव एवं खरूपका वर्णन करनेवाले इस निर्दोप 
रामायणका आरम्म करके जबतक इसकी समाप्ति न हो 
जाय, तबतक कितना ही उद्देग क्यो न हो, तुम इसका 
परितयाग न करना | इस ग्रन्थके अनुशीलनसे यह जगत्‌ 
इस संसाररूपी क्लेशसे उसी प्रकार शीघ्र पार हो जायगा, 
जैसे जहाजके द्वारा छोग अविल्म्ब समुद्रसे पार हो जाते 
हैं । तुम छोकहितके लिये इस रामायण नामक शात्र- 
की रचना करो | इसी बातको कहनेके लिये मैं 
खर्य यहॉतक आया हूँ 0 तत्यश्वात्‌ वे मेरे उस 
पवित्र आश्रमसे उसी क्षण अध्य हो गये । तब 
भरहाजने कहा---“भगवन्‌ ! महामना श्रीरामचन्द्रजी, 
भरत, वछक्ष्मण, शत्रुं्न, यशखिनी सीतादेवी तथा 
श्रीरामचन्द्रजीका अनुसरण करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रिपुन्न--इन सबने इस संसाररूपी संकटठमें पड़कर 
कैसा व्यवह्र किया था, यह बात मुझे बताइये | इसे 
घुनकर अन्य छोगोके साथ मै भी वैसा ही बर्ताव 
करूँगा |! 


राजेन्द्र | जव भरह्ाजने आदस्पर्वक मुझसे पृर्वोक्त 
विपयका प्रतिपादन करनेके लिये अनुरोध किया, तब 
मैं भगवान्‌ ब्रच्माजीकी आज्ञाका पालन करनेके लिये उक्त 
विपयके वर्णनमें प्रवृत्त हुआ और बोला---बत्स भरद्वाज ! 
छुनो; तुमने जेसा पूछा है, उसके अनुसार तुम्हें सब 
कुछ बताता हैँ । मेरे उपदेशकों छुननेसे तुम अपना 
सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान्‌ भरद्वाज | तुम वैसा 
ही व्यवहार करो, जैसा कि आनन्दखरूप कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीरामने समस्त संसारमें अनासक्तभावसे रह- 

कर किया था |! 
महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुन्न, कौसल्या, सुमित्रा, 
सीता, राजा दशरथ, श्रीरामसखा कृताख् और अविरोध, 
पुरोहित वसिष्ठ, वामदेव तथा अन्यान्य आठ मन्त्री--- 
ये सभी ज्ञानमें पारंगत थे। धृष्टि, जयन्त, भास, 
स॒त्यवादी विजय, विभीषण, खुपेण, हनुमान और 
_इन्द्रजितू---ये श्रीरामके आठ मन्त्री बताये गये है। 
ये सब-के-सव समदर्शी थे। इनका चित्त विषयोंमें आसक्त 
नहीं था | ये सभी जीबन्मुक्त महात्मा थे और प्रारव्ध- 
बश जो कुछ प्राप्त होता, उसीमें संतुष्ट रहकर तदलुकूल 
व्यवहार करते थे | बेठा | इन छोगोंने जिस प्रकार होम, 
दान और आदानदान किया था, इन्होने जगतमें 
जिस प्रकार निवाप्त किया था और जिस प्रकार स्मरण- 
चिन्तन अथवा श्रौत-स्मार्त कर्मोका पालन किया था, 
उसी प्रकार यद्दि तुम भी वर्ताव करते हो तो संसार- 
रूपी संकटसे छूटे हुए ही हो । उदार एवं सत्तगुणसे 
सम्पन्न पुरुष अपार संसार-समुद्रमें गिरनेपर भी यदि 
उपर्युक्त उत्कृष्ट साधनको अपना ले तो उसे न तो शोक 
प्राप्त होता है और न वह दीनता अथवा दुःखमें ही पड़ता 
है | सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त हो वह परमानन्द- 
छुधाका पान करके सदाके लिये परम तृप्त हो जाता है। 
( सगे २ ) 
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जीवन्पुक्तके खरूपपर विचार, जगतके मिथ्यात्व तथा द्विविध वासनाका 
निरूपण तथा भगवान्‌ भ्रीरामकी तीर्थ-यात्राका वर्णन 


भरद्वाज वोले-बक्मन्‌ | आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथासे 
आरम्म करके क्रमश: जीवन्मुक्तकी स्थितिका मुझसे वर्णन 
कीजिये, जिससे मै सदाके लिये परम छुखी हो जाऊँ | 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा-साधु पुरुष भरद्वाज ! जैसे 
रूपरहित आकाशमें नील-गीत आदि वर्णाका भ्रम होता 
है, उसी प्रकार निर्गुण-निराकार ब्रह्ममें अज्ञाननश जगतकी 
सत्ताका भ्रम होता है | यह जो जगत्सम्बन्धी भ्रम उत्पन्न 
हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाय कि फिर कभी 
इसका स्मरण -इसीको मै उत्तम ज्ञान मानता 
हूँ | इस दृइय-प्रपश्चका अत्यन्त अभाव है--यह विना 
हुए ही भासित हो रहा है, जबतक ऐसा बोध नहीं होता, 
तबतक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आक्मज्ञानका अनुभव 
नहीं कर सकता; इसलिये आत्मज्ञानका अन्वेषण--- 
उसकी प्राप्तिके लिये प्रयन्ञ करना चाहिये | इस ( योग- 
वासिष्ठरूप ) शाखका ज्ञान होनेपर इसी जीवनमें उस 
आत्मतत्तका बोध हो जाय---यह सर्वथा सम्भव ही हैं--- 
वह होकर ही रहेगा | इसी उद्देश्यसे इस शाख्रका विस्तार 
( प्रचार-प्रसार ) किया जाता है| यद्दि तुम ( श्रद्धा- 
भक्तिके साथ ) इस शालका श्रवण करोगे तो निश्चय ही 
तुम्हे उस आत्मतत्तका ज्ञान प्राप्त हो जायगा; अन्यथा 
उसकी प्राप्ति असम्मब्र है | 





निष्पाप भरद्वाज | यह जगत्रूपी भ्रम यचपि प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है, तो भी इस शाल्रके विचारसे अनायास 
ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि 'यह है ही नहीं? 
_कैक उसी तरह जैसे आकाशमें नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष 
दीखनेपर भी विचार करनेंसे बिना परिश्रमकेही यह समझमें 
आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। यह दृश्य- 
ज़गत्‌ वास्त॒वरमें है.ही नहीं, ऐसा वोव होनेपर जब मनसे 
इश्य-अपनब्वका माजन ( निवारण या अभाव ) हो जाय, 


तब परमनिर्वाणरूप शान्तिका खतः अनुभव होने पता 
है | ब्रह्मन्‌ ! सम्पूर्णझूपसे वासनाओका जो परिय्रग 
( अत्यन्त अभाव ) हैं, वही उत्तम मोक्ष कहत्दता  । 
उसे अविद्यारूपी मल्से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर समझते 
हैं | विप्रवर ! जैसे शीतके नष्ट होनेयर हिमकण ते 
गल जाते है, उसी प्रकार वासनाओके क्षीण हो जानेएर 
( वासना-पुञ्लरूप ) चित्त भी थीघ्र ही गढ़ जाता ह 
( उसका अमाव-सा हो जाता हैं )। 

वासना दो _ग्रकारकी बतायी गयी हैं--एफ़ झुद 
बासना और दूसरी मह्नि बासना | मख्िन बरसन 
जन्मकी हेतुभूत है---उसके द्वारा जीव जन्‍्म-झुन्पु 
चक्करमें पडता है और शुद्ध वासना जन्मऊा नाथ करनेतरी 
( अथोत्‌ मोक्षकी साबिका ) हैं। विद्वानोने महिन 
वासनाको पुनजन्मकी प्राप्ति करानेव्रादी बताया हैँ। 

अज्ञान ही उसकी घनीभूत आइति हैं. तथा बह बढ़े हर 
अहंकारसे सुशोमित होती हैं | जो भुने हुए बीमके 


[+> मिमी.) 
लताड 


समान पुनजन्मरूपी अड्डर्को उत्चन्न करनेका झा 
त्यागकर केबल शरीरधारण मात्रके दिये खित सता ९ 


व््ज्ज 


दि 


युक्त है, वे फिर जन्मरूप अनवत्त भाजन राह ते 
जानन योग्य परमात्माके नंच्कां जानन लि ने पर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष 'जीचन्मुक्त' ऋहद़ते है । 
महामते भरद्वाज ! अब तुम श्रीरामचन्द्रजीजी हउर 
चर्यासे सम्बन्ध रखनेवाली इस महुत्व्का 
अबण करो | में उसका बेन करूँगा. उसी 
तुम सदाके खिव सम्दग त ज्का ज्ञान प्राम 
बस ! जिन्हे कहींसे भी कोइ भय नहीं हर 
नयन मावान्‌ श्रीराम जब अध्ययनके प्ाव्‌ विपाउसम 
निकलकर घरको छोटे, तह भादि-भादऊा न 


अरिलाजभम» फोर. अप्णण+कन्ट 
क बा चर ५५ 


हुए उन्हांन राजभच्नन कुछ दिने शजतातल 25 ] हइनलतर 
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कुछ समय बीतनेपर, जब कि राजा दशरथ भूमण्डलके 
पालनमें लगे थे और प्रजाव्गके लोग रोग-शोकसे रहित 
हो बड़े सुखसे दिन बिता रहे थे, एक दिन अनन्त 
कल्याणमय गुणोंसे छुशोमित होनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके 
मनमें तीथों तथा पुण्पमय आश्रमोंके दशनकी अत्यन्त 
उत्कण्ठा जाग उठी । तब श्रीरामने पिताके पास जाकर 
उनके चरण-कमलोंमें प्रणम किया और इस प्रकार कहा | 








ह- न िक 


श्रीराम बोले-पिताजी महाराज ! मेरे 
मनमें तीथों, देवमन्द्रों, वनों तथा आश्रमोका दर्शन 
करनेके लिये बड़ी उत्कण्ठा हो रही है | आपके समक्ष 
मेरी यह पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य 
हैं। नाथ ! संसारमें ऐसा कोई याचक नहीं है, जिसे 
अभीष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो | 


श्रीराम पहली बार प्रार्थी होकर राजाके समक्ष 
उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
राजा दशरथने वसिछ्ठजीके साथ विचार करके उन्हें तीई- 
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दर्शनके लिये आज्ञा दे दी | उस समय शुभ नक्षत्र और 
शुभ दिनमें ब्राह्मणोंने आकर उनके लिये खस्तिवाचन किया । 
उनके शरीरको माद्नल्कि वेष-भूषासे अलंकृत किया गया। 
माताओंने उन्हे हृदयसे छगा-लगाकर आशीर्वाद दिये और 
आमूषण पहनाये | फिर वे रघुनाथजी तीर्थ-यात्राके लिये 
उद्यत हो लक्ष्मण और शत्नुघ्न--इन दो भाइयों, वसिष्ठजीके 
भेजे हुए शाखज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखनेवाले 
कुछ इने-गिने राजकुमारोंके साथ अपने उस राजभवनसे 
बाहर निकले। श्रीरामचन्द्रजी दान-मान आदिसे ब्राह्मणोंको 
अपने अनुकूछ बनाते, सब ओरसे ग्रजाओंके आशीर्वाद 
छुनते और सम्पूर्ण दिशाओंके दुइयोपर दृष्टिपात करते 
बन्‍्य-प्रदेशोमें भ्रमण करने लगे | उन्होंने अपने निवास- 
स्थान उस कोसल जनपदसे आरम्भ करके स्नान, दान, 
तप और ध्यानपूर्वक क्रमशः समस्त तीर्ष-स्थानोंका दर्शन 
किया ] नदियोंके पवित्र तठ, पुण्य वचन, पावन आश्रम, 
जंगल, जनपदोंकी सीमाओंमें स्थित समुद्र और पव॑तोंके ! 
तट, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल आभावाली गड़ा, नील, 
कमलकी-सी कान्तिवाली निर्मल कलिन्दनन्दिनी यमुना, : 
सरखती, शतदू ( सतलज ), चन्द्रभागा ( चिनाब ), ! 
इरावती ( रावी ), वेणी, ऋृष्ण॑वेणी, निर्विन्ध्या, सरयू, 
चर्मण्वती ( चम्बल ), वितस्ता ( झेलम ), विपाशा 
( व्यास ); बाहुंदा, प्रयाग, नैमिपारण्य, धर्मारण्य, गया, 
वाराणसी ( काशीपुरी ), श्रीरैल, केदारनाथ, पुष्कर, 
क्रमप्राप्त मानस सरोवर, उत्तरमानस, वड़वामुख, अन्य 
तीयसमुदाय, अग्नितीय, महातीथ, इन्द्रयुन्न सरोवर आदि 
पुण्पतीयं, सरोवर, सरिताएँ, नद, तालाब या कुण्ड--- 
इन सबका उन्होंने आदखूबक दर्शन किया । 


१. वेणी नदी कृष्णामें मिलनेसे पहले केबल वेणी कहलाती 


है, कृप्णामें सगम होनेके पश्चात्‌ उसका नास कृष्णवेणी हो 
जाता है। 


२. कुछ लोगोंकी मान्यताके अनुसार बाहुदा सुप्रतिद्ध 
राप्ती नदीकी एक सहायक नदी है । 


& 


वैराग्य-मकरण ] + तीर्थ-याजासे लौटे हुए श्रीरामकी द्विचयों एवं पिताफे घरमे निचाल *« श्५ 

खामी कार्तिकेय, शालग्रामललरूप श्रीविष्णु, भगवान्‌ भाइयेंके साथ वारंबार चारों दिश्याओंके प्रान्तमार्गों 

विष्णु और शिव्रके चौसठ स्थान; नाना ग्रकारके आश्चर्य- तथा भूमण्डलके सभी छोरोंमें घूमते फिरे । जैसे देवता 
के च विचित्र करनेवाले 

जनक इस्योसे विचित्र शोभा धारण ले चारों आदिसे सम्मानित भगवान्‌ शंकर समर्ण दिशाओमें 


समुद्रोंके तठ; विन्व्यपर्चतत और मन्दराचवके कुछ, कम हि 
हिमालय आदि सात कु-पर्वतोके स्थान तथा बड़े-बड़े विहार करके पुनः शिवल्ोकर्में लौट आते हैं, उसी प्रकार 


राजर्षियो, व्रह्मर्षियों, देवताओ और व्राह्मणोंके मह्नल्कारी .तनदन श्रीराम देवताओं, किनरों तथा मुष्योसे सम्मानित 
पावन आश्रमोका भी श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धापूर्वक दर्शन हो इस सम्पूर्ण भूमण्डलका अवल्योकन करके फिर अपने 
किया । दूसरोको मान देनेवाले श्रीरघुनाथनी अपने घर लौट थाये | (सर्ग ३ ) 


७-७5 ९%-..--- 


तीर्थ-यात्रासे लौटे हुए श्रीरामकी दिनचयो एवं पिताके घरमें निवास; राजा दशरथके 
यहां घश्वामत्रका आगमन आर राजाह्रात उनका सत्कार 

श्रीवाल्मीक्षेजी कहते हैं-भरद्गाज ! जब श्रीमान्‌ हृदयसे लगाया और श्रीरामने भी उनके प्रति अभिवादन 
रामचन्द्र नगरको वल्छैठे, उस समय (उनका ,खागत एवं प्रिय-भाषणः आएि यथयोचित आचार-ज्यवढारका 
करते हुए ) पुरासीजन उनके उपर राशिराशि पुष्प निर्वाह किया | उस समय श्रीखयुनाथनी आनन्दोल्लासमे 
बिखेरने लगे | उस अबस्थामें, जैसे इन्द्र-पुत्र जयन्‍त अपने झले नहीं समाते थे । अयोच्याम श्रीगरमचन्द्रजीके 
खर्गीय भवनमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने शुभागमनके उपलक्त्यम व्गातार आठ दिनोतक शनन्‍्दों'सब 
अपने महलमें प्रवेश किया | वहाँ पहुँचकर रघुनाथजीने मनाया गया | उस समय हर्षणसे मनवाढी जनताक्रे द्वारा 
पहले पिताको प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुल्गुरह छुखपत्रक किये गये गीत-व्राय आद्रिका मधुर कोड 
हल्लकसुस८ सव ओर व्याप्त हो गया था । तबमे 
॥४८ श्रीखुनायजी विभिन देशोंमें प्रचाोश्ति दाना 
प्रकारके रहन-सदनका जहानदों पर्गन ऋरते 


हुए घरमें ही छुरद्क रहने लगे | 























ह.॥ 
| है 

$ $ छरीरामचन्द्रजी ७०. &००. स्तर 
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वसिष्ठजीको, बड़े वन्धु-बान्ववोको, ब्राह्मणोकों तथा कुछ- वीवालताडः मिल 
एर< उन चाप जा आाउनाफएर 

६४ अऋ.! गो बन 


के बड़ेबूढे व्येगोको मस्तक झुकाया | मर छुह्दों, पर शीखुनावजों परत 
बन्धुओ, पिता तथा ब्राह्मणसमुदायने श्रीरामकझो वारंबार पिताके घरने छुल्छुल सात 


यो० वा० अ० ४--- 
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